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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह लग संकलम के रूप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compllation 

भाग I! - -T13 - उप -चण्ड (i ) 

PART II - Section 3 -— Sub-section ( ii) 
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयो और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोराकर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए साविधिक आवेश और अधिसूचमाएं 
Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of ladin 

(other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities 

(other than the Administrations of Union Territories ) 


भारत निर्वाचन आयोग 


UECTION COMMISSION OF INDIA 

ORDER 
New Delhi , the 31st August , 1974 


आदेश 


S. 0 . 2667. — Whereas the Election Commission is satished 
that Shri Liyakat Hussain , R /o Naya Sarafa Bazar, Udaipur , 
Rajasthan, a contesting candidato for General Election to 
the Rajasthan Legislative Assembly held in March , 1972 from 
130 Udaipur Constituency , has failed to lodge an account 
of his clection expenses in the manner as required by tho 

Representation of the People Act , 1951 , and the rules made 
thereunder 


नई दिल्ली , 31 अगस्त , 1974 
का० प्रा० 2667 - - यन ,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
मार्च, 1972 मे हुए राजस्थान विधान सभा के निर्वाचन के लिए 1 30- उदयपुर 
निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नियाकत हुसैन नया शर्राफा 
बाजार, उदयपुर , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तदधीन 
बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित रीति में अपने निर्वाचन व्ययो का 
लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं 

और, यस , उक्न उम्मीदवार ने उर्म सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रयवा स्पष्टीकरण 
नही दिया है, पौर, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया 
है कि उसके पाम इम असफलता के लिए कोई पर्यापन कारण या 
न्यायाचिस्य नहीं है , 

मत अब , उक्न अधिनियम की धारा 10- 2 के अनुसरण में 
निर्वाचम पायाग पतनाग उक्न श्रो लियाकन मैन का ससद 
के किसी भी मदन के या किसी राज्य की विधान मभा अथवा विधान 
परिषद में मवस्य चुने जाने और होन के लिए इस आदेश की तारीख 
में तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 


2 And whereas, the said candidate even after due noti 
ces has not given any reason or explanation for the failure 
and the Flection Commission is satisfied that he has no pood 
reason or jusufication for such failure 


3 Now threfore , in pursuance of section 10A of the 
said Act the I lection Commission hereby declares tho said 
Shu Liyal at Hussain to be disqualified for being chosen us 
and for being i member of either Housc of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
foi a pellol ct three years from the date of thio ordor 


[ No 


RJ - LA / 130 / 72 ( 4011 


[ स० राम वि०म० / 130/ 72 ( 10) ] 

( 2893) 


82 GI /74 . 4 
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नई दिल्ली , 5 सितम्बर , 1974 

यत प्रब , अधिनियम की धारा 10-क के प्रमुसरण में निर्वाचन 

पायोग एवमहाग उक्त श्री टीकम को समद के फिगी भी सदन के 
फा०मा० 2668- - यत ,निर्वाचन प्रायोग या समाधान हो गया है कि मार्च , 

या किमो गम्य की विधान गभा प्रयवा विधान परिषद के मदम्य 
1972 मे हुए राजस्थान विधान सभा के निर्वाचन के लिए 38-किशनपोल 

पुने जाने और होने के लिए इस पादेश की नागेज में पीन वर्ष की 
मभा निर्वाचन क्षेत्र मे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार डा . रमेश चन्द्र 

कालावधि के लिए निहित घोषित करना है । 
शक्ति घिफित्मा केन्द्र , चांदपोल बाजार, जियालाल मणी का रास्ता , 
जयपुर शहर, राजस्थान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 नया 

[ स० गग -वि०म० / 65 / 72 ( 42 )] 
तद्धीन बनाए गए नियमो दाग अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई 
भी लेखा वाखिल करने में असफल रहे है , 


और , यन , उपम उम्मीदवार ने , उसे मम्यक सूचनाएंदिये जाने पर 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण पथना स्पष्टीकरण 
नहीं दिया है, और, निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
उमके पास इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्न कारण या न्यायोचित्य 
नही है ; 


S. O . 2669,- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Tikam s / o Shri Budha , Village and Post Office Milak 
pur Tehsil Boyana , District Bharatpur, Rajasthan a contesting 
candidate for General Election to the Rajasthan Legislative 
Assembly held in March, 1972 from 65 - Nadbai Constituency , 
has failed to lodge an account of his election expenses as re 
quired by the Representation of the People Act , 1951, and 
the Rules made thereunder : 


प्रतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतवद्वारा उक्त डा . रमेश चन्द्र , को समद के किमी भी सदन 
के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य 
चुने जाने और होने के लिए इस भावेण को नारीख मे तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहिन घोषित करना है । 


2 . And whereas, the said candidate even after due notices 
has not given any rtason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satified that he has no good 
reason or justification or such failure ; 


3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the 
said Act, the Election Commission hereby declares the suid 
Shri Tikam to be disqualified for being chosen as and for 
being a member of cither House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a 
period of three years from the date of this order . 


[ स० गा .वि० स० / 39/ 72 ( 41 ) ] 


[ No 


RJ - [ A / 65 /72( +21] 


New Delhi, the 5th September, 1974 


मई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1971 


S. O . 2668. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Dr. Ramesh Chander , Shakti Chiktsa Kendir , Chand 
pole Bazar Jia lal Munshi Ka Rasta , Jaipur City . Rajasthan, 
a contesting candidate for General Election to the Rajasthan 
1 .egislative Assembly held in March , 1972 from 38 -Kishan 
pole Constituency, has failed to lodge an account of his elec 
tion expenses as required by the Representation of the 
People Act, 1951 and the rules made thereunder ; 


2 . And , wheras , the said candidate even after due notices 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no rood 
reason or justification for such failure ; 


का०मा० 2670, -- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की 
धारा 132 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते 
हए , निर्वाचन आयोग दादरा तथा नागर हवेली मघ राज्य क्षेत्र के 
प्रशासन के परामर्श मे , श्री अनिल जोपरा, कलक्टर, दादरा तथा नागर 
लवेली को तारीख 6 जुलाई , 1974 के अपगन्ह में श्री जगदीश 
मागर के स्थान पर , दावग नया नागर हवेली मघ राज्य क्षेत्र के 
लिए मुख्य निर्वाचन अफिमर के में एतद द्वारा नाम निर्देशित करता 


3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the sniil 
Act, the Election Commission hereby declares the said Di 
Ramesh Chander to be disqualificd for being chosen as and 
for being a member of either House of Parliament or of the 
Legislativo Assembly or Lcgislative Council of a State for a 
period of three years from the date of this order. 


[म . 154/दान०६०/ 74] 


[ No. RJ -LA / 38 / 72( 41 )] 


New Delhi, the 19th September, 1974 


S . O . 2670 . - In cxcicise of the powers conferred by sub - sec 
tion ( 1 ) of section 13A of the Representation of the People 
Act, 1950 , the Election Commission, in consultation with the 
Administration of the Union Territory of Dadra and Nagar 
Haveli, hereby nominates Shri Anil Chopra , Collcctor, Dadra 
and Nagar Haveli as the Chief Electoral Officer for the 
Union Territory of Dadra and Nagus Haveli with cffcct from 
the afternoon of the 6th July , 1974 vice Shri Tagdish Şagar . 


[ No. 154 / DNH / 74 ] 


का०मा० 2669 - यत :,निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 
1972 को हुए राजस्थान विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 65-नवबई 
निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीववार श्री टीकम सुपुत्र श्री 
पुषा प्राम व पो० मिलकपुर, तहसील मयाना जिला भरतपुर राजस्थान 
सोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा नरवीन बनाए गए नियमों 
बारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाम्बिान करने 
मैं प्रमफल रहे हैं । 
- और, यतः उम्न उमीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इम प्रमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
नहीं दिया है , निर्वाचन पायोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
उसके पास हम अमफलता के लिए कोई पर्याप्म कारण या न्यायो 
चित्य नहीं है ; 


प्रादेश 


का०मा० 2671: — यत:,निर्वाचन पायोग का ममाधान हो गया है कि मनल , 
1972 में हमे मिजोरम षिधाम सभा के निर्वाचन के लिये नार पियाल मभा 
निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लगने वाले उम्मीदवार श्री सांगबुगा जोवाषक , 
बी० पी० प्रो० जोगावक , मिजोरम, लोक प्रतिनिधिय पधिनियम , 1951 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - .. . . 
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सपा तबधीन बनाये गये नियमो द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति 

प्रादेश 
में अपने निर्वाचन व्ययो का लेखा दामिल करने में प्रमफल गरे है । 

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1974 
और, ग्रत , उक्त उम्मीदवार ने , उमे मम्यक सूचनायें दिये जाने पर 

का० प्रा० 2673. — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 ( 1950 
भी प्रानी इम प्रसफलता के लिये कोई कारण अथवा म्पाटीकरण नही दिया की 43 ) की धारा 13क उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस्न शक्तियों का प्रयोग 
है , और , निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उमके पास करते हुये निर्वाचन आयोग बिहार सरकार के परामर्श मे , श्री जे०जी० 
इस प्रसफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य माी है ; फुन्टे को उनके कार्यभार मभालने की तारीख मे प्रगाने मादेशो तक श्री 
प्रत प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 10 के अनमरण में निर्वाचन 

यू० एन० राय के स्थान पर बिहार सरकार के लिये मुख्य निर्वाचन 

अफिमर के रूप में एतद्द्वारा नाम निर्देशित करता है । 
भायोग एतदद्वारा उक्त श्री मांगगा को संमद के किसी भी मवन के या 
किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने 

[ मं० 15 4/बिहार/ 74] 
और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीम वर्ष के लिये निरहित 

___ ए० एन० सैन , मचिव 
प्राषित करता है । 

ORDER 
[सं० मिजो०-वि० स० / 9/ 72] 

New Delhi, the 24th Seplember, 1974 
ORDER 

S . O . 2673.. - Ir exercise of the powers conferred by sub 

bection ( 1 ) of Section 13A of the Representation of the 
5. 0 . 2671. - Whereas the Election Commission is satisfied 

people At, 1950) ( 43 of 1950 ), the Election Commission of 
that Shri Sangchunga, Lobawk, B. P . O . Zobawk, Mizoram, a India , in consultation with the Government of Bibar, hereby 
contesting candidate for the general election held in April, nominates Shri J . G kunte , as the Chicf Electoral Officer 
1972 , to the Mizoram Legislative Assembly from 9 - Hnahthial 

for the State of Bihar , with effect from the date ho takes 
constituency , has failed to loadce an account of his election 

over charge and until further orders vice Shri U . N . Rai . 
expenses within the time and in the manner required by 
tho Representation of the People Act, 1951 , and the Rules 

[ No. 154 / BR / 74 ] 
made thereunder ; 

A. N. SEN . Secy . 
And whereas the said candidate , cven after due notices , has 
not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for such failure ; 

विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय 
Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 

( न्याय विभाग ) 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Sangchunga to be disqualified for being chosen as, and for 

नई विम्ली, 30 मितम्बर, 1974 
being , a member of cither House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a stato for 
a period of threc years froin the date of this order, 

का० प्रा० 2674. न्यायालय प्रवमान प्रधिनियम , 197 1 ( 1971 का 70 ) 
[ No. MIZ-LA / 9 / 72 ] 

की धारा 15 की उपधारा ( 2 ) के अनुमरण में केन्द्रीय सरकार, इमफे वारा , 

सष शामिन क्षेव चन्टीगढ़ मे मबंधिन, उक्स उपधारा के प्रयोजनों के लिए 
प्रादेश 

चन्डीगढ़ प्रभासन विधि -परामर्शी को विधि- अधिकारी के रूप में निविष्ट 
नई दिल्ली , 25 मितम्बर , 1974 

करती है । 
का० मा० 2672. -- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 

[ म . 30/ 13/ 74 -न्याय ] 
( 1950 का 43 ) की धारा 13 ख की उपधारा ( 1 ) के उपमन्धो 

एम . सी० नारंग , प्रवर सचिव 
के अनुसरण में और अपनी अधिसूचना स० 429/ प्र . नि०/ वी० म० / 
71( 1 ), नारीख 17 जनवरी , 1974 को अतिष्टित करने हुये , निर्वाचन MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 
पायोग , अष्टमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र की सरकार 

( Department of Justice ) 
के परामर्ण में श्री एम० के० पान खजाना अधिकारी , अंडमान और निकोबार 

New Delhi, the 30th September, 1974 
द्वीप ममुह पोर्ट ब्लेयर , को तारीग्य 23 जुलाई, 1974 से अरमान और 

S . O . 2674. - -In pursuance of sub- sectior ( 2 ) of section 15 
निकोबार द्वीप समह समदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण 

of the Contempt of Courts Act , 1971 ( 70 of 1971), the 
माफिमर के रूप में एतदद्वारा पदाभिहित करता है । 

Central Government hcreby specifies the Legal Remem 

brancci , Chandigarh Administration to be the Law Officer 
[ स० 429/ प्र० नि० द्वीप समूह/ 71 ( 1 )] for the purposes of the said sub -section , in relation to the 

Union Territory of Chandigarh . 
__ यो० नागमुद्रमण्यन , मधिष 

[ No. 30 / 13 /74-Jus .] 
ORDER 

M . C. NARANG, Under Secy . 
New Delhi, the 25th September, 1974 

नई दिल्ली , 30 सितम्बर 1974 
s. o . 2672. - -In pursuance of the provisions of sub-section 
( 1) of section 13B of the Representation of the People Act, 

का० प्रा० 2675. -~- एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधि 
1950 ( 43 of 1950 ) , and in supersession of its notification No . 
429 / A & NJ / 71( 1 ), dated 17 January , 1974, the Election Com.. 

नियम , 1969 ( 1969 का 54 ) की धारा 26 की उप-धारा ( 3 ) के 
mission hereby designates, in consultation with the Govern 

अनुमरण मे , केन्द्रीय सरकार एनद्वारा निम्नाकिन उपक्रमों के कथित 
ment of Union Territory of Andaman nad Nicobar Islands, 
Shri S . K Paul, Treasury Officei, Andaman & Nicobar अधिनियम के अन्तर्गत पजीकरणों के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती 
Islands, Port Blair, as the Electoral Registration Officer for 
the Andaman and Nicobar Island Parliamentary Constituency 
with effect from 23rd July , 1974. 

___ 1 मै० गयाजी मिल्म लि 
INo. 429 /A NI / 71 ( 1 )] 
V . NAGASUBRAMANIAN , Secy . 

( पभीकरण प्रमाण -पत्र मख्या 689/ 71 , दिनांक 2- 1 -1971 ) 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 
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2. ० इलास्ट्रियल मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्स प्रा . लि . 

MINISTRY OF FINANCE 
(पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 690/ 71, दिनांक 4- 1- 1971 ) 

(DEPARTMENT OF REVENUE & INSURANCE ) 
3. मै० सी राक्टर एण्ड कम्पनी प्रा . लि . 

CUSTOMS 
( पंजीकरण प्रमाण -पन्न संख्या 69 1/ 71, दिनांक 6-1-1971 ) 

New Delhi, the 12th October, 1974 
4. म०पोरियन्टल कारपोरेशन प्रा . लि . 

S . O . 2676 - ciercise of the power conferred by 
( पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 749/ 71, दिनाक 17-6- 1971 ) clause ( a ) of section 7 read with sub - section ( 3 ) of sec 

tion 160 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962 ) the Cen 
5- मै० महता मशीनरी मैन्यूफेक्चरर्स प्रा . लि . 

tral Government hcieby makes the following further Amend 

ment to the notification of the Government of India in the 
( पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 778/ 71, दिनाक 28-10-1971 ) 

late Central Board of Revenue No 28 - Customs, dated the 

2nd April, 1960 namely : 
8. मै० श्री शुभलक्ष्मी मिल्स लि . 

In the Scheduled annexed to the said notification , the 
( पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 752/ 71, दिनाक 7-7 -1971 ) 

word " Karaikal " appearing in the third column against S . No . 

3 Shall be omitted . 
[ सख्या 2/ 14/ 73- एम० 

[ F. No 574 / 6 / 74-LCII ] 
कान्त मणि शर्मा, प्रवर समिव 

D . SARUP, Under Secy . 


यकर 


8 . 0 . 2675. - In pursuance of sub - section ( 3 ) of Bection 
26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 
1969 ( 54 of 1969 ) , the Central Government hereby notifies 
the cancellation of the registration of the following undertak 
ings under the said Act : 


1. M /s. Sayaji Mills. Ltd . 
( Certificatt of Registration No. 689 / 71 , dated 2nd 

January , 1971 ) . 
2. M / s. Industrial Machiney Manufacturers Pvt Ltd . 
(Cortificate of registration No. 690 /71 dated the 

4 - 1 - 71 ). 


नई दिल्ली , 21 मिनम्बर , 1974 
का० प्रा० 2677 - - आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 194- क की उपधारा 3 के बड 
( iii ) के उपखण्ड ( च ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार केरल स्टेट टेक्स 
टाइल कारपोरेशन लिमिटेड, कोपीन को उक्त उपप्पण्ड के प्रयोजमो 
के लिये अधिसूचित करती है । 


3. M /s . C . Doctore & Co. Pvt. Ltd . 
( Certificate of registration No . 691 /71 dated the 6t}, 

January, 1971) . 


[ स 0718 ( फा०स० 275/ 6/ 74 - आईटी ] 

के० भार० रापवन , उप सचिव 


4 . M / s. Oriental Corporation Pvt. Ltd . 
( Certificate of registration No . 749 / 71 dated 17th 

___ June , 1971 ). 


Income-tax 
New Delhi , the 21st September, 1974 


S. M /8 . Mehta Machinery Manufacturers Pvt. Ltd ., 
(Cortificate of registration No . 778 /71 dated the 28tb 

October , 1971) . 


6. M /s. Shree Subhalaskhmi and Mills Ltd . 
( Certificto of registration No. 752 / 71 dated 7-7 - 1971 ) 

[ No. 2 / 14 / 73 - M II ] 
K. M. SHARMA, Under Secy. 


S . O . 2677 . - -In pursuance of sub -clause ( f) of clause ( iii ) 
of sub -section 3 of Section 194- A of the Income-tax Act , 
1961 ( 43 of 1961 ) the Central Government hereby notifics 
the Kerala State Textiles Corporatior Ltd ., Cochin for the 
purposes of the said sub - clause . 

[ No. 718 ( F. No. 275 /6 /74-ITJ)] 

K. R RAGHAVAN, Dy. Secy . 


मावेश 


नई दिल्ली , 23 अगस्त , 1974 


वित्त मन्त्रालय 
( राजस्व और बीमा विभाग ) 

सीमा - गुरुक 
नई दिल्ली, 12 - 10 - 1974 


का० प्रा० 2678 . - धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27) की धारा 12 क की उपधारा (1 ) द्वारा प्रवस्त 
शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, नीचे की सारणी के स्तम्भ 
( 2 ) मे विनिर्दिष्ट व्यक्ति को उक्त मारणी के स्तम्भ ( 3) मे की तसंबंधी 
प्रविष्टि मे विनिर्दिष्ट पदनाम के साथ मुल्याकन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती 


मारणी 


- - 


का० प्रा० 2676. - सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 
( 1962 का 52 ) की धारा 160 की उपधारा ( 3 ) के माथ पठिन 
धारा 7 के बंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुा , केन्द्रीय 
सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व केन्द्रीय राजम्ब बोर्ड की अधिसूचना 
स . 28 - सीमा शुल्फ , नारीख 2 अप्रैल , 1960 में निम्नलिखित और 
मनोधन करती है, अर्थात् - - 

उक्त अधिसूचना से उपाषा अनुसूची मे, क्रम सं0 3 के सामने नीसरे 
स्तम्भ में पाए " करकल " शस्त्र का लोप कर दिया जाएगा । 

म० 574/ 6/ 74-7ल सी II ] 
सी० स्वम्प , अपर मचिव 


- - - 
क्र० स० 


व्यक्ति का नाम 


पदनाम 


- 


- 


- 


12 


1 श्री वाई० पी०डी० कपूर 

मूल्यांकन मधिकारी 

( सयन और मशीनरी ) 
[ सं० 72/ 74/फा०सं० 328/ 160/ 74- धन कर] 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- . - 


- - - 
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ORDER 

सं० 328/ 137/ 74 - धन -कर ) में संलग्न मारणी के क्रम सं० 14 
New Delhi, the 23rd August , 1974 

के मामने स्तम्भ 3 मे की प्रविष्टि को निम्न प्रकार पढ़ा जाएगा --- 
S . O . 2678. - In exercise of the powers conferred by sub 

" महायक प्राय -कर मायुक्त (निरीक्षण ) , अर्जनरेंज, चण्डीगढ़ । " 
section ( i) of section 12A of the Wealth -tax Act , 1957 ( 27 
of 1957) , the Central Government hereby appoints the person 

[मं0 70/ 1974 फा० स० 328/ 137/ 74 उम्ल्यू . टी .] 
specified in column ( 2 ) of the Table below is Valuation 
Officer with the designation specified in the corresponding 

वी० पी० वखारकर , प्रवर सचिव 
ontry in column ( 3 ) of the said Table: 
TABLE 

New Delhi, the 16th August, 1974 
S . No . Name of the person 

Designation 

CORRIGENDUM 
2 

3 

S . 0 . 2680.- --The Central Board of Diicct Taxes direct that 
___ 1. Shri Y . P. D . Kapur 

Valuation Officer 

the entry in Column 3 against S . No. 14 in the table append 
(plantmachinery) ed to their order No. 60 , dated 22 - 7 - 74 ( F. No. 328 / 137/ 
- - - - - - - 

74- W . T . ) be , read as : 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


" Inspecting Assistant Commissioner of 

acquisition range , Chandigarh. " 


Income- tax , 


[ No. 72 / 74 / F. No. 328 / 160 / 74 - W .T .] 


प्रावेश 
नई दिल्ली , 7 सितम्बर, 1974 


[ No. 70 / 1974 F. No. 328 / 137 / 74- W. T.] 

___ V . D. WAKHARKAR, Under Secy. 


केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 


का० मा . 2679. -- बम -कर अधिनियम , 1957 ( 1857 
का 27 ) की धारा 12-4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रस 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार नीचे दी गई सारणी के 
स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को , उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में 
मे की तस्स्थामी प्रविष्टि में विनिर्विष्ट पवनामों सहित , मूल्यांकन प्रधिकारी 
नियुक्त करती है : 


सारणी 


( प्राय-कर ) 

नई दिल्ली, 23 मई , 1974 
का . मा . 2881 - - प्राय कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 121 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रसस्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , ममय-समय पर यथासंशोधित अपनी अधिसूचना 
मख्या 20 (फा० 0 5 5/ 1/ 62 - पाई० टी० ), सारीख 30 अप्रैल, 1963 
से उपामर मनुसूची मे निम्नलिखित संशोधन करता है : 


क्रम सं० 


व्यक्ति का नाम 


पदनाम 


- 


- - - 


1. श्री बी० ए० सत्यनारायण 

मूल्यांकन प्रधिकारी 
2. श्री पी० जे० पैमानी 

मूल्यांकन अधिकारी 
[ स० 78/ फा० सं० 328/ 194/74-इत्यू० टी०] 


ORDER 


क्रम सं० 9- ख , मद्रास II के सामने , उससे उपाय अनुसूची के 
स्तम्भ 3 के नीचे, निम्नलिखित जोड़ा जायेगा : 

___ " 28 कलर मकिल ( सभी अनुभाग ) " 
यह अधिसूचना 1 जून , 1974 को प्रवृत्त होगी । 
[ सं० 630 ( फा० सं० 191/ 11/ 74 माई० टी० ( ए० माई० )] 

बी० बी० श्रीनिवासन , प्रवर सचिव 


New Delhi , the 7th September, 1974 


fercise 
ofof the We hereby able below 
the 


S .O . 2679 . — In cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 12A of the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 
of 1957 ) , the Central Government hereby appoints tho 
persons specified in column (2 ) of the Tablo below as 
Valuation Officers with the designations specified in the 
corresponding entry in column ( 3 ) of the said Table : 


CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 


( Incomc-tax ) 


TABLE 


New Delhi, the 23rd May, 1974 


Dosignation 


S. No . 

Name of the person 
1 . Shri B. A. Satyanarayana 
2 . Shri P . J. Chainani 


Valuation oficer 
Valuation Officer 


S . O . 2681. - lo exercise of the powers confciicd by 
sub-section ( 1 ) of Section 121 of the Income- tax Act , 1961 
143 of 1961 ) , the Central Board of Direct Taxes hereby 
makes the following amendments to tho Schedulo appended 
to its Notification No. 20 ( F. No . 55 / 1 / 162-IT ) dated the 
30th April, 1963, as amended from time to time : 


[ No. 78 / F. No. 328 / 194 / 74- W. T .] 


Against S . No. 9 - B , Madras-II, under Column 3 of the 

Schedule appended thereto , the following shall be 
added : 


मईदिल्ली, 16 अगस्त , 1974 

गुद्धि -पन्न 


" 28. Karur Circle ( all sections ). " 


This notification shall come into force on 1st June , 1974 . 


का० प्रा० 2680 - - धन -कर. केन्द्रीय प्रत्यक्ष --फर मार्ग निर्देश देता 
है कि उनके भावेश मं० 60, तारीख 22- 7- 74 ( फा० 


[ No. 630 ( F. No. 191 /11/ 74-IT ( AI)] 

V . B. SRINIVASAN, Under Secy , 
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प्रावेश 

नई दिल्ली , 1 . अक्तूबर , 1974 
नई दिल्ली , 31 जुलाई, 1974 

का०प्रा० 2684 -- ककारी विनियमन अधिनियम 1949 ( 1949 का 
का० प्रा० 2682.--- सपदा शुरुक अधिनियम , 1933 ( 195 .3 

10 ) मी धारा 53 द्वारा प्रदन शक्तियो का प्रयोग करने का केन्द्रीय सरकार 
का 34 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वितीय परन्तुक द्वारा 

रिजर्वक प्राफ इडिया की सिफारिम पर, एसद्वारा घोषित करती है -- 
प्रद शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता 

( क ) : कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा ( i) के 
है कि उनका मादेश म० 59 ( फा० म० 3011681 74 - - ईडी०) , तारीख 
22 जुलाई , 1974, 1 अगस्त , 1974 की बजाए 5 अगस्त, 1974 से 

खण्ड ( ग ) के उपखण्ड (i ) और ( ii ) के उपबन्ध, इम अधिसूचना की , 
प्रभावी होगा । 

तारीण में एक वर्ष की अवधि तक " आन्ध्र बैंक लि . ", हैदरागाव पर 
[ सं० 64/ 1974/ फा० स० 301/ 68/ 74; ई० डी० ] 

वहाँ नक लागू नहीं होगे जहा तक कि पं उपबन्ध इस बैंक के अध्यक्ष 
एम . बापू, अवर सचिव 

पौर मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के . के . नारायण को "प्रान्ध्र प्रदेश 

एण्ड उड़ीसा इण्डस्ट्रियल एण्ड टेक्निकल कन्मलटेन्सी मार्गेनाइजेशन लि . ", 
ORDER 

का निदेशक मनने से इमलिए प्रतिषित करते है कि वह कम्पनी अधिनियम , 
New Delhi , the 31st July , 1974 

1956 ( 1956 का 1 ) के अधीन एक पंजीयित कम्पनी है , और 
$ .0 . 2682. - In exercise of the powers conferred by the ( ख ) · कि उक्त प्रधिनियम की धारा 19 की उपधारा ( 3 ) के 
second proviso to sub -section ( 2 ) of Section 4 of the Estate 

उपबन्ध इम अधिमूचमा की तारीख से एक वर्ष की अवधि सक उपर्युक्त 
Duty Act, 1953 ( 34 of 1953 ), the Central Board of Direct 
Taxes hereby directs that the Order No. 59 ( F. No. 301 / 68 / 

मैक पर वहाँ तक लागू नहीं होंगे जहाँ तक कि उपम उपबन्ध उक्न बैंक 
74- ED ) dated 22nd July, 1974 shall have offect from 5th 

को प्रान्ध्र प्रदेश गण उडीमा इण्डस्ट्रियल ए टेक्नीकार कमस्ट सी 
August , 1974 instead of Ist August, 1974 , 

मार्गनाइजेसम लि . " के पंग धारण करने से प्रतिषिय करते है । 
[ No. 64 / 1974/ F. No . 301 / 68/ 74 -BD] 

[ म० 15 ( 23 ) बी० पी० 11/ 74 ] 
$ . BAPU , Under Secy . 

( मे० भा० उमगावकर ) 
बैंकिग विधाग 

प्रवर मनिष भारत सरकार 


नई दिल्ली , दिनांक 30 सितम्बर, 1974 


New Delhi, the 1st October, 1974 


का०मा० 268 3 - बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 ( 1949 का 10 ) 
की धारा 53 द्वारा प्रवन शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , रिजर्व 
बैंक प्राफ इणिया की सिफारिश पर , एतदद्वारा घोषित करती है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध बैंक आफ करा लि० , करा पर 
निम्नलिखित एस्यावर सम्पत्तियो के विषय में , 6 जनवरी , 1975 तक 
लागू नहीं होंगे :--- 

( i ) सी० एम० न० 2049/ ए, ए वाई, शिवाजी पेट , कोल्हापुर 
( ii) सी० एस० न० 19 26/ ए वार्ड, ए वार्ड, शिवाजी पेठ, कोल्हा 


S. 0. 2684. -.In exercise of the powers conferred by section 
53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ), the 
Central Governinent, on the recommendations of the Reserve 
Bank of India , hereby declares: 


[ स0 15 ( 21 ) बी०मो० 111/ 74] 


(a ) that the provisions of sub- clause (i) and ( ii) of clause 
( c ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the said Act shall not 
apply to the Andhra Bank Ltd ., Hyderabad for a period of 
one year from the date of this notiftcation, in so far as the 
said provision prohibit Shri K . K . Narayan , its Chairman and 
Chief Fxecutive Officer, from being a director of the Andhra 
Pradesh and Orissa Industrial and Technical Consultancy orga 
nisation Ltd . being a company registered under the Companies 
Act, 1956 ( 1 of 1956) : and 


Department of Banking 

New Delhi, the 30th September, 1974. 
S. 0 . 2683. - In exercise of the powers conferred 
by section 53 of the Banking Regulation Act, 
1949 (10 of 1949) , the Central Government, on the 
recommendation of the Reserve Bank of India , hereby 
declares that the provisions of section of the 
said Act shall not apply , till the 6th January 1975, to the 
Bank of Karad Ltd ., Karad, in respect of the following im 
movable properties: - - 

(i) C . S . No. 2049 /A , A Ward , Shivaji Peth , Kolhapur. 
(ii) C . S. No. 1926 , A Ward , Shivaji Peth , Kolhapur . 

[ No . 15( 21) - B. O. III / 74 ] 


( b) that the provisions of sub-section ( 3 ) of section 19 of 
the said Act shall not apply for a period of one year from 
the date of this notification to the abovementioned bank in 
so fiur as the said provisions prohibit the said bank from hol 
ding shares in the Andhru Pradesh and Orissa Industrial and 
Technical Consultancy Organisation Ltd . 


[ No . 15( 23)- B. O . III / 74 ] 
M . B. USGAONKAR, Under Secy . 
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-- - 


- 


- - - - - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - . .. - ... - - - 


- . 


रिजर्व बैंक आफ इडिया 
नई दिल्ली , 27 सितम्बर, 1971 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- -- - 


-- - - - - - 
- - 


- - - 


- 


- 


- - 


मपये 


_ 


- 


रिजर्व बैंक आफ रिया अधिनियम , 1934 के अनमरण में मितम्बर 1974 की 20 तारीख को ममाम हुए मप्ताह के लिए मेखा 

अणु पिभाम 

- -- - .. - . - . , ... . - - -- - - - - - - 
देयताएं 

सपये रुपये मास्तियाँ 

रुपये 
__ - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
बैंकिग विभाग मे ग्येला 

मोने का मिफा और बुलियन .-- - 
नोट 47, 85, 06, 000 

( क ) भारत में रखा हुमा 182, 53, 05, 1000 
मंचलन मे नोट 600 6, 17,08, 000 

( ब ) भाग्न में बाहर रखा 

हुमा 
विदेणी प्रतिभूनिया 

141, 73, 97, 000 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


भारी किये गये कुल नोट 


6054, 03, 101, 001) 


324, 27, 02, 000 
18, 51, 89, 000 


रुपये का सिक्का 
भारत मरकार की म्पया प्रति 

भूलिया 
वेशी विनियम गिल और दूसरे 

पाणिज्य -पत्र 


5711, 24, 13, 000 


- 


- -- 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- - - 


- - 


- . - - - 


- 


- - 


- - - - - - 


- 


कुम्न देयता 6054, 03, 04,000 कुल प्रास्तिया 

60 54 , 03, 04, 000 

- - - - - - - - - - - - 
नारीब 25 मितम्बर , 1974 

म . के . 10 ( 1 ) 74 बी० पो I ] 

पार० के० हजारी, उप गवर्नर 
20 सितम्बर 1974 को रिजर्व बैंक माफ इंडिया के किग विभाग के कार्यकलाप का विवरण 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - - -- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - - 


देयनाए 


रुपये 


पास्तियां 


रुपये 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- - - 


47, 85, 96,000 


2, 83, 000 
3 . 88, 000 


167, 31 , 20, 000 


चुकता पूजी 
प्रारक्षित निधि 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 
( दीर्धकालीन प्रवर्तन ) निधि 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 
(स्थिरीकरण ) निधि 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण 
( वीर्धकालीन प्रवर्तन ) निधि 
जमाराशिया. - - 
( क ) मरकारी 
( i) केन्द्रीय सरकार 
( ii ) राज्य सरकारे 


720, 78, 17, 000 
508, 34, 78, 000 
124, 04, 50, 000 


73, 83, 89 , 000 


5, 00, 00 , 000 नोट 
150, 00, 00, 000 रुपये का सिरका 

छोटा सिक्का 
284,00, 00, 000 खरीदे और भुनाये गये बिल 

( क ) वेशी 
95, 00, 00, 000 ( ख ) विदेशी 

( ग ) मरकारी खजामा बिल 
26 5, 00, 00,000 विदेशो में रमा हुमा पकाया * 

निवेश * * 

ऋण और अग्रिम - - 
84, 04,89, 000 ( i ) केन्द्रीय सरकार को 
7, 55, 88, 000 (ii) गज्य सरकारो कोई 

ऋण और अग्रिम . - - 
584, 48, 12, 000 ( i) अनुसूचिन पाण्जिय को को x 
14, 80, 73, 000 ( ii ) राज्य सहकारी बैंकों कोxx 

( iii ) तूमों को 
1, 49, 38, 000 राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्धकालीन प्रवर्तन ) निधि में ऋण, 
71 ,50, 000 अग्रिम प्रौर निवेण 

( क ) ऋण और अग्रिम : - - 
( i ) राज्य सरकारो को 
( ii ) गज्य महकारी बैका का 
( iii ) केन्द्रीय भूमिबन्ध्रफ बैंको को 

( iv ) कृषि पुनविन निगम को 
-- - 


( i ) अनमुचित वाणिज्य बैचा 
( ii ) अनुभूचित गज्य महकारी मैक 


100, 31, 50, 000 
236, 45, 60, 000 
20, 64, 60, 000 


( iii ) र अनुमूचित गज्य महकारी बैंक 
( iv ) अन्य बैंक 


67, 66, 74, 000 
14, 93, 33, 000 


64, 00, 00, 000 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 
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रुपये 

प्रास्तिया 


-- - -- - - - - - 


(PART II 
... . - - .- - - .. 
रुपये 


( ग ) अन्य 


देय पिन 


363,16, 23, 000 ( ख ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के रिचरों में निवेश 11, 27, 48, 000 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि मे ऋण 

पौर अग्रिम 
109, 49, 21, 000 राज्य महकारी बैंकों को ऋण और प्रतिम 

47, 89, 18, 000 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण (वीर्षकालीन प्रवर्तन ) मिलि से 
530,93, 02, 000 ऋण, अग्रिम और निवेश 
( क ) विकास बैंक को मण मोर पग्रिम 

195, 76, 14, 000 
( ब ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये गोजों/शिवेंचरों 

में निवेश 
अन्य मास्तियां 

94, 29,08,000 


अन्य वेयनाएं 


रुपये 


249 5, 68, 96, 000 


रुपये 


2495, 68, 96, 000 


- - 


- - 


- -- - - - 


- 


.. . 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


* नकदी , प्रावधिक जमा पौर अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल है । 


* * राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तम ) निधि में से किये गये निवेश शामिल नही है । 


+ राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि से प्रदस ऋण और अग्रिम शामिल नही है , परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी प्रोवाफ्ट 

शामिल है । 


x रिजर्व बैंक आफ इडिया अधिनियम की धारा 17 ( 4 ) ( ग ) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी मिलों पर प्रग्रिम दिये गये 17,02, 00, 000 

रुपये शामिल है । 


xx राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि मे प्रदान ऋण और प्रप्रिम शामिल नहीं है । 
तारीख 25 सितम्बर, 1974 

पार० के० हमारी उप गवर्नर 


RESERVE BANK OF INDIA 

New Delhi , 27th Soptember , 1974 
S .O . 2685. - An account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 20th day of Soptember, 1974 

ISSUE DEPARTMENT 


- 


- 


- - 


LIABILITIES 


Rs. 


Rs. 


ASSETS 


Rs. 


Ro. 


Notes held in the Ban 

king Department , 


47,85, 96 ,000 


Gold Coin and Bul 

lion : 
( a ) Held in India . 


182, 53 ,05, 000 


Notes in circulation . 


6006,17,08,000 


(b ) Held outside 

India 


Total Notes issued 


. 


6054, 03 ,04 ,000 Foreign Securities . 


141 ,73, 97, 000 


Total . 


. 


324, 27,02,000 
18,51 ,89,000 


Rupee Coin . 


. 


Government of 

India Rupee Se 
curitics . . 


5711,24, 13 ,000 


Internal Bills of Ex 

Change and other 
Commercial paper 


6054,03, 04 ,000 


Total Assety . 


6054,03 ,04,000 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . . 


Total Liabilities 

- - -. ..... . .. - . - - - - . - .... 
Dated the 25th day of September, 1974 . 


a.x.Hotas. Spoonam 


R. K . HAZARI , Dy. Governor 
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New Delhi, the 27th September , 1974 . 
Statement of the Affairs of the reserve bank of India , banking Department as on the 20th September, 1974 
- - - - - 

- - - - - - - - - 
LIABILITIES 

Rs. 

ASSETS 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


-- 


Rs . 


Capital Paid up 


47, 85 ,96 ,000 

2,83,000 
3 ,88 ,000 


Reserve Fuind 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


National Agricultural Ciedit ( Long Term Ope 

rations) Fund . . . 


167,31, 20 ,000 


National Ayr cultural Credit (Stabilisation ) 

Fund . . . . . . . 


720, 78,17,000 
508 ,34 , 78 ,000 
124 ,04 , 50 , 000 


National Industrial Credit (long Term Opera 

tions) Fund . 


73,83,89,000 


Deposits :-- 
(a ) Government 

(i) CentralGovernment . 
( ii ) State Goveromonts , 


100 ,31 ,50 ,000 
236,45,69 ,000 
20 ,64 ,60 ,000 


i 


3,00 ,00 ,000 Notes 

Rupee Coin . . . . . . 
150 ,00 ,00 ,000 Small Coin . 

Bills Purchased and Discounted : 

(a ) Internal 
284 ,00 ,00 ,000 (b ) External 

(c) Government Treasury Bills . 

Balances Held Abroad * . 
95 ,00 ,00,000 Investment * * 

Loans and advances to : 

(i) Contral Government . . 
265 , 00 ,00 , 000 (il) State Governments @ , , , 

Loans and Advances to : 

(i) Scheduled Commercial Bankst 

( ii ) State Co- operative Bankst . . 
84,04,89,000 ( ill) Others , 
7 , 55, 88 , 000 Loans , Advancos and Investments from 

National Agricultural Credit (Long Term 
Operations) Fund 

(a ) Loans and Advances to : 
384,48 ,12 ,000 

(i) State Governments . 

(ii) State Co - operative Banks 
14 ,80 , 73,000 . (iii ) Central Land Mortgage Banks 

(iv ) Agricultural Refinance Cor 
1, 49 , 38 , 000 

poration 
71 ,50 ,000 (b ) Investment in Central LandMortgago 

Banks Debentures . . . 
363, 16 , 23,000 Loans and Advances from National Agri 
109 ,49,21,000 cultural Credit (Stabilisation ) Fund 
530 ,93 ,02 ,000 Loans and Advances to State Co -operative 

Banks . . . 
Loans , Advances and Investments from Ne 

tional Industrial Credit ( Long Terin Ope 
rations) Fund 
(a ) Loans and Advances to tho Devolop 

ment Bank . 
(b ) Investment in bonds /debentures is 

sued by the Development Bank . 
Other Assets . . . . . 


(b ) Banks 

(i) Scheduled Commercial Broks . 
(il) Scheduled Ştato Co-operative 

Banks . . . . . 
(iii) Non-Scheduled State Co -opera 

tive Banks 
( iv ) Other Banks . . 


67, 86 , 74 , 000 
14 , 93, 33,000 


64 ,00 , 00 , 000 


11 ,27, 48 , 000 


(c) Others . 
Bills Payable . 
Other Liabilitics 


. 


. 


. 


. 


. 


47,89,18 ,000 


195, 76 , 14 , 000 


94 ,29, 09, 000 


RUPEES 


. 


. 


. 


. 


24, 95,68,96 ,000 


RUPEES 


. 


. 


. 


. 


24, 95,68, 96 ,000 


* 


Includes Cash , Fixed Deposits and Short- term Securities, 


the who 


Excluding Investments from the National Agricul ural Credit (Long Term Opearations ) Fund and theNationalIndustrial Credit 
(long term Operations ) Fund . 


(0 ) Excluding loans and Ailvances from the NationalAgricultural Credit (Long Term Oporations) Fund , but including tomporary 

Overdrafts to Stato Governments . 
+ Includes Rs. 17,02 ,00 ,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4) (c) of the Reservo 

Bank of India Act , 
# Excluding Loans and Advances from he National Agricultural Credit ( Long Term Operations) Fund and the National Agri 

cultural Credit (Stabilisation ) Funds. 


Datod the 25th day of September , 1974 . 


[ No . F /10. (1)/ 74- BOI.) 


82 GI/ 74 - 2 
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नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1974 
का०मा० 2686 --रिजर्व बैंक माफ इंडिया अधिनियम , 1934 के अनुसरण मे सितम्बर 1974 को 27 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा 

इशू विभाग 


देयताएं 


रुपये 


प्रास्तिो 


रुपये 


मैकिंग विभाग में 
रखे हुए नोट 


42, 26, 15, 000 


सोने का सिक्का और बुलियन - 
( क ) भारत में रखा हुआ ___ 182, 53, 05, 000 
( ख ) भारत के बाहर रखा हुभा 
विदेशी प्रतिभूतिया 

141, 73, 97, 000 


सचलन मे नोट 


5908, 88, 17, 000 


__ जोड़ 


3, 24,27, 02,000 


जारी किये गये फुल नोट 


20 , 64, 23, 000 


59, 51, 14, 32, 000 रुपये का सिक्का 

भारत सरकार की रुपया प्रति 

भूतियां 
देशी विनिमय मिल और दूसरे 

माणिज्य पत्र 


56, 06, 23, 07, 000 


- - -- - - - - - - - - - - 


फुल देयताएं 


59051 , 14, 32, 000 


कुल प्रस्तियाँ 


59, 51 , 14, 32, 000 

- 
भार० के० हजारी, उप गवर्नर 


- 


- 


तारीख 2 अक्तूबर , 1974 


27 सितम्बर, 1974 को रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया के बकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण 


देयताएं 


रुपये 


मास्तियां 


रुपये 


बुकता पूंजी 
प्रारक्षित निधि 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्थकालीन प्रवर्तन ) निधि 


5, 00, 00, 000 
150, 00, 00, 000 
284, 00, 00, 000 


42,26, 15, 000 

4 , 55, 000 
3, 95 , 000 


राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि 


95, 00, 00,000 


नोट 
रुपये का सिक्का 
छोटा सिक्का 
खरीदे और भुनाये गये बिल 
( क ) देशी 
( प ) विदेशी 
( ग ) सरकारी खजाना बिल 
विदेशो मे रखा हुआ बकाया * 
निवेश * * 


158, 17, 37, 000 


राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण (वीषकालीन प्रवर्तन ) निधि 


265, 00, 00, 000 


726, 84, 42, 000 
474, 67 ,05, 000 
179, 76, 08, 000 


जमा राशि : -- 


ऋण और मग्रिम : - -- 


58, 01, 50 , 000 
8, 61, 43, 000 


75, 31, 26, 000 


( क ) सरकारी 

( i) केन्द्रीय सरकार 

(ii ) राज्य सरकारें 
( ख ) बैंक 

( i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 
(ii) अनुसूधिन राज्य महकारी बैंक 
( ii) गैर प्रमुसूचित राज्य सहकारी मैक 
( vi ) अन्य बैंक 


541, 46, 53, 000 
15, 57, 64, 000 
1,39,62, 000 


86, 6 1,50,000 
249, 60, 86, 000 

7, 89, 20, 000 


(i ) केन्द्रीय सरकार को 

( ii ) राज्य सरकारों को ली 
ऋण और अग्रिम :- - 

( i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को । 
( ii ) राज्य सहकारी बैंको को 
(iii ) दूसरो को 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि से ऋण , 

अग्रिम और निवेश 
( क ) ऋण और अग्रिम :- - 

(i) राज्य सरकारों को 
( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को 
(iii ) केन्द्रीय भूमिबधक बैंको को 
( iv ) कृषि पुनर्वित्त निगम को । 


88, 88, 000 


67, 83, 39,000 
14, 89, 54,000 


64 , 00,00, 000 
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देयताएं 


रुपये 


मास्तियां 


रुपये 


- - 


- 


- 


( ग ) अन्य 


437, 10, 13, 000 


17, 27, 48,000 


( ख ) केन्द्रीय भूमिपंधक बैंकों के छिमेंचरों में निवेश 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से ऋण और 

पग्रिम 


देय बिल 


120 , 16, 07, 000 


47 71, 58, 000 


राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि से 

ऋण, अग्रिम और निवेश 


अन्य देयताएं 


530 , 47, 93, 000 


208, 73, 58, 000 


( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किए गये बांडों/रिषरों में 

मिवेश 
अन्य प्रास्तियां 


96, 11 ,77, 000 


25, 12, 69, 73, 000 


25, 12, 69, 73, 000 


" नकदी, भावधिक जमा और और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं । 


* * राष्ट्रीय कृषि ऋण ( वीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं है । 


( राष्ट्रीय कृषि ऋण (वीर्षकालीन प्रवर्तन ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं , परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये प्रस्थायी प्रोवराफ्ट 

___ शामिल है । 
रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 ( 4 ) ( ग ) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंको को मियादी बिलों पर पग्रिम थिये गये 

17,34,00,000 रुपये शामिल हैं । 


राष्ट्रीय कृषि ऋण ( वीर्षकालीन प्रवर्तन ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से प्रवत्त शुण पौर अमिम शामिल नहीं है । 

प्रार० के० हजारी उप गवर्नर । 
तरीख 2 प्रसूबर, 1974 

[ सं० फ010( 1 ) / 74 - बो . मो ] 
ज०म० मीरचन्धान , अवर सचिव 


New Dolhi, the 4th October, 1974 . 


s . o . -- 2688 An account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT , 1934, for the week ended the 27th day of 
September, 1974 

ISSUE DEPARTMENT 


LIABILITIES 


Rs . 


- 


Rs. 


Rs . 


ASSETS 


Rs . 


Notes held in the Banking De 

partinent 
Notes in circulation 


Gold Coin and Bullion: - - 

( a ) Held in India 
(b ) Held outside India 


42, 26,15,000 
59,08, 88,17, 000 


182 ,53,05, 000 


Total Notes issued 


59, 51 ,14, 32, 000 


Foreign Securities 


141, 73,97,000 


Totall 


324 , 27 ,02, 000 
20, 64, 23, 000 


Rupee Coin 
Governmont of India Rupeo 

Socurities 
External Bills of Exchange 
and othei Commercial 
paper 


56, 06 , 23, 07 ,000 


Total Liabilities 


59 ,51, 14,32,000 Total Assets 


59 , 51, 14, 32, 000 


R . K . HAZARI. Dy Governor 


Datod the 2nd day of October 1974 . 
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Statoinent of the Alfairs of the Reserve Bank of India , Banking Department as on tho 27th September, 1974 


LIABILITIES 


Rs. 


ASSETS 


Rs. 


- ave 


- 


- 


- 


Capital Paid up 
Roservo Fund 


5, 00 ,00 , 000 
150 , 00 ,00 ,000 


Notes 
Rupec Coin 
Small Coin 
Bill Purchased and Discounted : 


42, 26 , 15 ,000 

4 , 55 , 000 
3, 95 ,000 


National Agricultural Credit (Long Term Opera 

tions) Fund 


284 , 00 , 00 , 000 


138 ,17,37,000 
726,74, 42 ,000 
474 ,67,05, 000 
179 , 76 ,08, 000 


National Agricultural Credit 

Fund 


(a ) Internal 
(b ) External 

(c ) Govornmont Treasury Bills 
Balances Held Abroad 
Investmeats** * 
Loans and Advances to : 


(Stabilisation ) 


95, 00 ,00 ,000 


NationalIndustrial Credit (Long Terin Operations) 

Fund 


265, 00 , 00 , 000 


(i) CentralGovernment 

( li ) State Governments @ 
Loans and Advancos to : 


79,31,26,000 


Deposits : 
(a ) Govorninont 

(1) Central Governmont 

( ii ) State Governments 
(b ) Banks 


(i) Scheduled Commercial Bankst 

( ii ) Stato Co -operative Bankst + 
58 ,01, 30 ,000 ( iii) Others 
8 ,61,43 ,000 Loans, Advancos and Investments from Natio 

nal Agricultural Credit (Long Terin 
Operations ) Fund 


86,61,50,000 
249,60,86,000 

7,89, 20 ,000 


541,46 ,53, 000 
15 ,57,64,000 


(a ) Loans and Advances to : 

(i) State Governments 
( ii) Stato Co -operative Banks 
( 111) Cential Land Mortgage Banks 


67 ,83,39 , 000 
14, 89 ,54 ,000 


1, 39 ,62 ,000 


(i) Scheduled Cominercial Banks 
(ii) Scheduled State Co-operative Banks 
( iii) Non-Scheduled State Co -operative 

Banks 
( iv ) Other Banks 
(c) Othors 
Bills Payablo 


88, 8 8 , 000 


64 ,00 ,00,000 


437,10, 13,000 
120 , 16 , 07 ,000 


( iv ) Agricultural Refinance Corporation 
(b ) Invostment in Contral Land Mortgage 
Bank Dobentures 


11 ,27,48,000 


Other Liabilities 


530 ,47 ,93, 000 Loans and Advances from Natoinal Agricul 

tural Credit (Stablisation ) Fund 


Loans and Advances to State Co -operative Banks 47,71,58 ,000 
Loans, Advences and Investments from Natio 
nal Industrial Credit ( Long Torm Operations ) 
Fund 
(a ) Loans and Advances to the Develop 
ment Bank 

209, 73 , 58 , 000 
(b ) Invostment in Boads/Dcbcntores issued 

by the Development Bank 
Other Assets 

96 , 11, 77, 000 
Rupoos 25 ,12,69,73 ,000 

Rupoes 

25 12 ,69,73, 000 

- --- - - - - 
* Includes Cash , Fixod Deposits and Short -term Securities . 
* *Excluding Investments from tho National Agricultural Credit (Long Terin Operations) Fund and the National Industrial Credit 

(Long Term Operations) Fund. 
(@ Excluding longs and Advances from tho National Agricultural Credit (Long Term Operations ) Fund, but including temporary 

temporary Overdrafts to Stato Governments. 


+ Includes Rs. 17, 34 ,00 ,000 advanced to Schoduled commercial Banks against usanco bills under Scction 17 (4 ) (c ) of the Rosorvo 

Bank of India Act. 


+ Excluding Loans and Advancos from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agri 

cultural Crodlt (Stabilisation ) Fund 


Dated the 2nd day of Octover 1974 . 


R . K . HAZARI Dy. Govoinor 

[No. F 10 ( 1)/ 74 – BO (1)] 
CW Mirchandani, Under Secy . 
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नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1974 

बम्बई, 27 अगस्त , 1974 
का . आ . 2687. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम , 1955 

फा० प्रा० 2889.----इस समाहर्तालय से दिनांक 2 दिसम्बर , 1971 को 
(1955 का 23 ) की धारा 21 की उप- धारा (1) के खंड ( ग ) के जारी अधिसूचना सम्या सी०ई०पार० / 173जी ( 4 )/ 1971 के साथ नत्थी उम्पाव 
अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श शुल्क योग्य बस्तुमो की सूची मे निम्न और संशोधन प्रादेशितकिये जाते है । 
से श्री जगन्नाथ प्रसाद स्वतन्त्र , मालिक , बिहार पादुकालय , पटना , क्रम संख्या 22 के बाद निम्न सन्निविष्ट किया जाये - 
को 1 अक्टूबर, 1974 से पटना स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप 
में नामित करती है । 

क्रम संख्या (टैरिफ मद संख्या ) (विवरण ) महत्वपूर्ण कच्चे माल का 
[ सं . फा . 8 / 5/ 74-बी . ओ .] 

नाम ) 
12 
८. म . सुकथनकर, निदेशक 

23. 1 बी 

डिग्या मन्द मछली या धातू प्राधान , शीशे 
S . O . 2687. - In pursuance of clause (c ) of sub - section ( 1) 

तैयार तथा परिरक्षित के जार तथा बोतले 
of section 21 of the State Bank of India Act , 1955 ( 23 
of 1955) , the Central Government, in consultation with the 

खायो के अन्य पदार्थ 
Reserve Bank of India , hereby nominates Shri Jagannath 
Prasad "Swatantra ", Owner, Bihar Padukalaya, Patna to he 24 14 एफ 

सौदर्य वर्धक ( कास्मे 
a member of the Putna Local Board with cffect from 1st 
October , 1974 . 

टिक्स तथा प्रसाधन 

तैयार करना 
[ No. F. 8 / 5 / 74- BO .I] 
D . M . SUKTHANKAR, Director . 

( 1 ) टेल्कम एव फेस पाउडर सोपस्टोन पाउडर 

( 2 ) स्नो तथा बेनिशिग स्टेयूरिक एसिड 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता का कार्यालय 

क्रीम 
सम्बई , 16 जुलाई, 1974 

( 3 ) क्रीम तथा कोल्ड ( म ) तरल पेराफोन 

( ब ) लानोलाइन 
का०मा० 2688. - इम समाहर्तालय से दिनांक 2 दिसम्बर, 1971 को 

( स ) सफेद वेसलीन 
जारी अधिसूचना सम्झ्या सी० ई० प्रार/ 17 3जी ( 4 )/ 71 के साथ मत्थी उत्पाद 
शुल्क योग्य वस्तुप्रो की सूची मे निम्न और सशोधन प्रादेशित किये जाते है । 

( 4) शैम्यु । परिशोधित वनस्पति तेल 
क्रम संख्या 19 के बाद निम्न सन्निविष्ट किया जाये : 

( 5 )लिपस्टिक मम्मिश्रित मोम वैक्सिस 
- . - - 
क्रम सख्या ( टैरिफ मद (विवरण ) ( महत्वपूर्ण कच्चे माल 

( 6 ) हेयर लोशन तरल पैराफीन 
सख्या ) का नाम ) 

( 7 )पोमेड 

पेसलीन 
25. 30ए 

विद्युत पालित पम्प 

( 1 ) सेन्ट्रीफ्युगल इम्पेलर 1. 1 
20. 14 मी गी सोडियम सिप्लीमेंट सोडा ऐश / सोल्यूबल 

शाफ्ट 12 
21 31 इलेक्ट्रिक बैटरियो ड़ाई . शीशा कार्जन छो 

माल बीयरिंग 2 1 
मेटरियां 

( 2 ) मोनो ब्लाक लैक्ट्रिक मोटर 1: 1 
22. 34 टैंकर्स तथा ट्रेलर्म एक्मल तथा टायर 

[क० उ० शु० प्रधि० म० सी० ई० प्रार० / 17 3 जी० ( 6 )/ 1974 -फा० सं० 
[ के० उ० शु० अधि० से ० सी० इ० मार० /137 जी0 ( 5 )/ 1974 -फा० सं० 

पी० ( 30) - 29/मिस्ने / 74] 
वी० ( 30 ) - 170/मिस्ने० / 71 

ज्योतिमयं दत्त , समाहर्ता 


क्रीम 


- 


- - 


OFFICE OF THE CENTRAL EXCISE COLLECTORATE 

Bombay , the 16th July , 1974 


Bombay, the 27th August, 1974 
S . O . 2689, - - The following further amendments are ordered 
in the list of excisable commodities appended to this Colle 
ctorate Notification No. CER/ 173G ( 4 )/ 71 , dated the 2nd 
December , 1971. 

After Sr. No. 22 insert thc following : - 


O . S . 2688 , — The following further amendments are ordered 
in the list of excisable commodities appended to this Col 
lectorate Notification No . CER/ 173G( 4 )/71 , dated the 2nd 
December , 1971, 

After Sr. No. 19 insert tho following. 


Sr. No . ( T.I. No.) ( Description ) 


ou) 


(Name of important 
Raw Material) . 


- - - 


S1, No . (T . I.No.) (Description ) 


(Name of impoitant 
Raw Material). 


____1 


2 


- 


- 


- 


- 


24 


14F 


20 14BB Sodium Silicate Soda Ash /Soluble 

glass . 
21 31 Ele. Batteries 

Dry Batteries Carbon Rods 
22 34 Tankers and Trailors Axles and Tyres. 
[ Notifn. No. C. Ex. CER/ 173G( 5)/1974 - F. No. V (30 )- 29 / 

Misc. 174 ] 


- - - - - - 
Canned fish or other Metal containers , 

items of P or P glass jars or bottics. 

Foods . 
Cosmetics & Toilet 

Proparations. 
(1) Talcum & Face Soap stone powder 

Powder 


(ii ) Snow and Vani- Stcaric Acid 

thing 
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- 


- 


34 


3. ( क ) नबीकरण प्रपत्र , ए० एम० 96 जैड प्रो ( 4 ) अधीक्षक 

पी० में प्रतिगृहत करना 


(iii) Croam & Cold (a ) Liquid Paraffin 
Cream 

( b ) Lanoline 

( c ) White Veseline 
(iv) Shampoo Refined Vegetable 

Oils 
(v ) Lipstic 

Blended waxes 
( vi) Hair Lotion Liquid paraffin 
( vii ) Pomade Veseline 
Powder driven pum 

ps 
(1) Centrifugal Impeller 1 : 1 

shaft 1 : 2 

Ball Bearings 2 : 1 
( ii) Monoblock Electric Motor 1 : 1 


125 


30- A 


( ख ) नवीकरण के लिये ए० एम० 96 जैर ओ ( 4 ) ( 1 ) अधीक्षक 
पी० प्रस्तुत करने में हुई देरी 

15 दिनों से मन 
माफ करना 

धिक देरी माफ 
करने के लिये 
( 2 ) महायक सम 
हर्ता 15 दिनो 
से अधिक देरी 
माफ करने के 
लिये 


[ Notification. No . C. Ex. CER /173G. (6)/1974 - F. No . V( 30 ) 
- 29/ 7Misc ./ 74 ] 

___ J. DATTA, Collector , 


केन्द्रीय उत्पादशुल्क समाहर्तालय का कार्यालय 


पूना , 7 अगस्त, 1974 


का० प्रा० 2690. – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के 
नियम 5 के अधीन मुझ में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं रा० 
वि० सुखटणकर , समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पावशुल्क पूना , एतद्वारा नीचे की 
मारणी के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट पूना केन्द्रीय उत्पादशुल्क समाहर्तालय 
के सभी केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिकारियों को सारणी के स्तम्भ 3 में 
उल्लिखित केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियमों के अधीन अपने अपने अधिकार क्षेत्र 
में समाहर्ता की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं । 


4. निकासी के आवेदन के लिये प्रपत्र 96 जैड क्यू ( 2 ) ( 1 ) अधीक्षक , 
ए० पार 11 प्रस्तुत करने में हुई 

हर मामले में 15 
वेरी माफ करना और मासिका 

दिनों से अधिक 
निक्षेपों में हुई देरियो माफ करना 

वेरी माफ करने के 
लिये 
( 2) महायक सम 
हता यदि देरी 
उपर्युक्त ( 1 ) में 
बसाई गई सीमा 

से ज्यादा हो । 
5. मिथ्या कथन आदि के लिये निम्न 

लिखित वर देना 
( i ) शेष शुल्म की मांग करना 96 जैड एस अधीक्षक 


( 1 ) 


( ii ) माल जम करना 


मारणी 


9 6 जैर एम ( 1 ) न्यायनिर्णयन 

मधिकारी , उनकी 
शक्तियों की 
सीमानो के अनु 
सार 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- 


क्रम सं० प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियों केन्द्रीय उत्पावणुल्क अधिकारी की श्रेणी 
का स्वरूप 

नियम 


12 


( iii ) पांच हजार से प्राधिक का 96 जै , एम 

बंड देना 


न्यायनिर्णयन 
मधिकारी उनकी 
शक्तियो की 
सीमाप्रो के अनुसार 


कि० उ० नि० सं० /1/ 74 -फा० सं० V ( 19 ) 30-17/टी० सी०/ 72] 

रा० वि० सुग्नटणकर समाहर्ता, 


1. पूरी अवधि या अपेक्षाकृत कम 96 जड प्रो ( 1 ) अधीक्षक 

अवधि लिये विशेष पद्धति हेसु और 9 6 जैड प्रो० 
पहला प्रावेवनपन्न प्रतिगृहीत करना ( 2 ) 
2. "जिस अवधि के लिये विनिर्माता 96 जैड मो ( 3 ) सहायक समाहर्ता 

को विशेष पद्धति के अनुसार 
काम करने की अनुमति दी गई 
थी , उस अवधि मे उक्त पति 
का उपयोग न कर पाने की 
उचित सूचना न देने के कारण 
उक्त विनिर्माता को विशेष पति 
के अनुसार काम करने से प्रवा 
रित करना । 


Central Excise Collectorate 
Poona, the 7th August , 1974 


S . O . 2690 . - In exercise of the powers vested in me 
under Rule 5 of the Contral Excise Rules , 1944, I. R , V . Sukha 
tankar , Collector of Central } xcise , Poona, hereby authoriso 
all Officers of Central Excise in the Poona Central Excisc Col 
lectorate specified in Column 4 of the table below to exercise 
within their respective jurisdiction the powers of Collector under 
the Central Exciso Rules , mentioned in Column 3 of the table 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 
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TABLE 

- - - 
- - - 

. - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 
S . Nature of power to be C . Ex . Rank of Officers. 

4 . To condone delay in 96 - ZO( 2 ) ( 1) Superintendent 
No . exercised. Rules 

submission of applica 

for condoning de 
tion for removal in form 

lays not exceed 
1 3 A . R , 11 and to condone 

ing 5 days in 
- - - 

- - - delays in makingmonthly 

cach casc . 
1. To accept first applica- 96-Zo(1 ) 

( 2 ) Asstt. Collector 
Superintendent . 

deposits . 
tion for the special pro - & 

if the delay ex 
cedure for a full period 96 - Z0 ( 2 ) 

ceeds the limits 
or for a shorter period . 

under ( 1 ) above . 
2. To preclude a manufac - 96- ZO( 3 ) Asstt. Collector. 

5 . To impose following 
turer from working under 

penalties for misdeclara 
the Special procedure for 

tion , etc. 
failure to give proper 
notice for not availing of 

(i) to demand differ - 96 -ZS(1) Superintendent. 
such procedure during 

cnce of duty . 
the period for which per 
mission has been granted 

( ii ) to confiscale goods. 96- ZS(ii) Adjudicating 

Officer in accor 
to him. 

dance with their 
3. (a ) To accept renewal 96 -Z0 (4 ) Superintendent. 

limits of powers, 
application in form 

(iii ) to impose penalty 96 -ZS(iii) Adjudicating 
A . S . P . 

not exceeding five 

Officer in accor 
( b ) To condone delay 96- 20 ( 4 ) (i) Superintendent 

thousand . 

dance with their 
in submission of for condoning 

Jimits of powers . 
A . S P. for rencwal . 

delays not ex 
ceeding 15 days . 

[ CE. R. No . 1/ 74 F. No. V (19)30 -17/ TC/ 72 ] 
( ii ) Asstt, Collector 
for condoning 

Sd/ 
delays exceeding 

R . V . SUKHATANKAR , 
15 days . 

Collector of Central Excise 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समाहर्ता का कार्यालय 


मंगलोर , 


1974 


का० प्रा० 269 1.---केन्द्रीय उत्पाव शुल्क नियमावली 1944 के नियम 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतदद्वारा निम्नलिखित सारणी के 
स्तम्भ 2 में बताए गए अधिकारियों को उनके अपने - अपने अधिकार क्षेत्र में , स्तम्भ 3 में बनाए गए नियम तथा उक्त मारणी के स्तम्भ 4 में 
उल्लिखित सीमानों तथा शर्तों के अधीन समाहर्ता की शक्तियां प्रयोग करने का अधिकार प्रदान करता हूं । 


क्रम संख्या 


अधिकारी का पद 


केन्द्रीय उत्पाद नियमावली 


गते तथा सीमाएं 


3 


____ 1 
- - - - - - 
1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक 


. 96- जैड प्रो ( 1 ) एन 

96- जैड पो ( 2 ) 
. 96 और प्रो ( 4 ) 


2. यथोपरि 


पूर्ण अवधि या कुछ कम अवधि के लिए विशेष कार्यविधि संबंधी 

प्रथम भावेदन पत्र स्वीकार करना । 
( क ) ए०एस०पी० प्ररुप में नवीकरण का प्रावेदन पत्र स्वीकार करना । 
( ख ) ए०एस०पी० प्रावेदन पत्र के नवीकरण के प्रस्तुतीकरण में ऐसे 
विलम्ब को क्षमा करने की शक्ति , जिसकी अवधि 15 दिन से 

अधिक न हो । 
प्रत्येक मामले में निकासी के लिए प्ररुप ए०मार० 11 में प्रस्तुत 
किए गए प्रावेदनो के प्रम्सुनीकरण में हुए विलम्ब की क्षमा , जिसकी 
अवधि 5 दिन से अधिक नही तथा मासिक जमा में हुए विलम्ब 
को क्षमा करने की शक्ति । 
मिथ्या घोषणा इत्यादि के बारे में गुल्कान्तर की मांग करना । 
माल को जन्त करना । 


3 यथोपरि 


. 


96 और क्यू ( 2 ) 


4. यथोपरि 


. 


96 जैस एस ( i) 


5. न्याय निर्णयन अधिकारी , उनकी शक्तियों 96 जैड एस (ii ) 

की सीमा के अनुसार 


6 . यथोपरि 


. 


96 जैए एम ( iii ) 


ऐसी शक्ति अधिरोपित करना जिसकी राशि 5, 000 50 से अधिक 

न हो । 
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7. सहायफ ममाहर्ता . . 


. 96 जैड प्रो ( 3 ) 


8 . सहायक ममागर्ता . 


. 


. 96 जैड प्रो ( 4 ) 


ऐसे अभिनिर्माता को , विशेष कार्यविधि के अन्तर्गत कार्य करने से 

बाधित करना जिसने अनुमेय अवधि के दौरान विशेष कार्यविधि 
उपलब्ध न करने के लिए उचित नोटिम न दिया हो । 
नवीकरण के लिए ए०एस०पी० के प्रस्तुतीकरण में हुए 15 दिन की 

अवधि से अधिक विलम्ब को क्षमा करने की शक्ति । 
प्रत्येक मामले में , ए० भार० 11 प्रपत्र में , माल की निकामी के लिए 

मावेदन प्रस्तुत करने में ऐसे विलम्ब की क्षमा जो 5 दिन से अधिक 
न हो तथा तिमाही अमा में हुए विलम्ब को क्षमा करने की 
शक्ति । 


.. सहायक समाहर्ता . 


. 


. 98 और क्यू ( 2 ) 


- - - 


- 


- - - - 


[दिनांक 22 -8- 74 की अधिसूचना सं० 2/ 74- - 


[ सी०सं० 4/ 1/ 74- बी -2 ] 
पार०बी० सिन्हा , समाहर्ता 


OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE 

Banglore, the 1974. 


S . O . 2691 . - In exercise of the powers vested in me under Rule 5 of Central Exciso Rule 1944 , I hereby empower the officers 
mentioned in Coluinn 2 of the table bolow , to oxcercise within their rospoctivo Jurisdiction the powers of Collector under the Rule 
enumerated in Cclumn 3, subjoct to the conditions and limitations set out in Column 4 of the said table . 


sl. 


Rank of officer 


C . Ex . Rules 


Conditions and Limitations . 


No . 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1. Supdt, of C .Ex. 


9620 ( 1 ) and 
9620( 2 ) 


2. 


-do 


96Z0( 4 ) 


3. 


- do 


96 zQ (2) 


4. 


- do 


96 ZS(1 ) 


5. Adjudicating officer in accordance with their limits of powers. 
6. - do . 


96 ZS( ii ) 
96 ZS(iii ) 


To accept first application for the special 

procedure for a full period or for a 
shorter period. 
(a ) To accept renowal application in 

form ASP 
( b ) To condone delay not exceeding 

15 days in submission of ASP 

for renowal. 
To condono delay not exceeding 5 dyas 
in each case in submission of applica 
tion for removal in form AR 11 and 
to condone delays in making monthly 

deposits . 
To demand difference of duty for misdec 
_ laration etc . 
To confiscate goods. 
To imposo penalty not exceeding fivo 

thousand rupees , 
To preclude a manufacturer from working 

under tho special procedure for failure 
to give proper noticc for not availing of 
such procedure during the period for 
which permission has been granted to 

him. 
To condone delay oxceeding 15 days in 

submission of ASP for renewal. 
To condone delay exceeding 5 days in 

each case in submission of applica 
tion for removal in form A . R . 11 and 
to condonç delays in making quarterly 
deposits. 


7 . Asstt. Collector 


96 ZO(3 ) 


8. Asstt. Collector 


96 ZO ( 4 ) 


9 . Asstt. Collector 


96 ZO( 2 ) 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


[ Notification No . 2/ 74 dated 22-8 - 74 - - 

C . No . IV / 1/ 74- B- 2] 
R. B . SINHA, Collector 
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कार्यालय आय-फर आयक 

2 

3 


-- 


- 


कानपुर, 17 अगस्त, 1971 


25, 559 


का० प्रा० 2892---- ग्राय- फर अधिनियम 1961 की धाग 2 67 की उप 
धारा ( 1 ) के अनुसरण में निम्नलिखित व्यक्तियो के नामों का प्रकाशन , 
जनहित में इप्टानुकल होगा - 


6 . श्री वो० मेहगल, ठेकेवार, मेरठ 1961,- 67 
( व्यक्तिगन ) 

1967 - 18 
7 श्री कैलाशचग्न राम ( म्ब० ) हैरिस - 1942- 42 
गंज कानपुर ( थ्यक्तिगप्त ) 

1961 -12 


11, 37,002 


भाग - 4 ( 1 ) मे व्यक्ति जिन पर 25000/ - - रुपये और इसमें 
अधिक का कर 31- 3 - 74 मो 9 माह से अधिक परन्तु 15 महीन को 
अवधि से अधिक नही, बकाया था 


2, 98, 603 


कर व्यक्तिरम 


क्रम संख्या करदाता का नाम एवं पना कर-निर्धारण 

बर्ष 


8. श्री यस० पी० गुप्ता, द्वारा मैमर्म 1958 - 59 
कानपुर प्रोट मिम्म ( प्रा . ) लिमिटेड, से 
कानपुर 

1970- 71 
9. श्री कैलाश नाम अग्रवाल कानपुर 1959 - 60 
10 मैमर्म कृष्ण चन्द्र बृजकिशोबिन्दकी 1942- 43 


70, 000 


___ - 


-- - 


48, 556 


___ 


_ . 


1952 - 53 


11 मैमर्स ईसन टैनरीज, कानपुर । 


1944 - 15 


75, 424 


भाग - 4 ( II ) ऐसे व्यक्ति जिन पर, दिनांक 1 - 3- 1974 मो 
1 वर्ष और 3 माह की प्रधि के लिय परन्तु 2 वर्ष मौर 3 माह की अवधि 
से पधिक नहीं . 25000/ -रूपये अथवा उममे अधिक कर बकाया था । 


76, 039 


1950 - 51 
12. मैमर्स मापुर एन्ड मंजूर ( प्रा० ) लि . , 1947 - 48 
कानपुर 

1957 - 58 


क्रम संख्या कर-वाता का नाम एवं पता कर निर्धारण कर व्यक्ति म 


पर्व 


47, 410 


- 


- - . 


- - 


- 


13. ५० पी० इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट एजेन्सी 1961 - 62 
(लि० ) कानपुर 

1962 - 63 
14 रजप्त इन्डस्ट्रीज ( प्रा० ) लि०, कानपुर 1961-- 62 


___ 1. श्री लाला राम कलवार , उन्नाव । 


1966 - 67 


34, 318 


65 , 994 


1970 - 71 


1969 - 70 
___ 15. टैक्सटाइल्स इन्जीनिरिंग ( प्रा० ) (i ) 1944- 45 ] 
लि० , कानपुर 

1947 - 461 


भाग - 4 ( III ) ऐसे व्यक्ति जिन पर 2 वर्ष 3 माह या इमसे 
अधिक अवधि के लिये , 25000/ - - रुपये और इसमे ऊपर का कर बकाया 


27, 174 


( ii ) 


1955 - 56 


क्रम संख्या करदाता का नाम एवं पता कर-निर्धारण 

वर्ष 


कर - व्यक्तिकम 


1961 - 65 
16. मैसर्स गमनाथ गौड़ ट्रस्ट 48/ 265, 1954- 55 
जनरलगंज , कानपुर 

1969 - 70 


1 , 31,000 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


2,62, 571 


2, 87, 357 


17. मैसर्म कानपुर ध्यालिग मिल्म कं० 1955 - 56 
( प्रा० ) लि० कानपुर 

1965 - 66 


6 , 64, 374 


60, 000 


18. मैमर्म कानपुर प्लेट मिल्म ( प्रा . ) 1948- 49 
- लि . कानपुर 

1966 - 87 


1, श्री के० यम० रणीद अहमद द्वारा 19.46 - 47 

के० यम० रशीद एण्ड सम मेरठ 

( व्यक्तिगत ) 
2 श्री डी० पी० भटनागर , मेरट 1915 -16 

( व्यक्तिगन ) 
3. श्री सी० यल० मिक्का उटल के 1955 - 56 
__ रोड, मरट ( व्यक्तिगत ) 

1965 - 66 
4. मनोहर लाल बाबू गम बेगम बारा , 1943 - 44 

मेग्ट ( फर्म ) 
5. श्री वी० पी० रम्नागी दाग मैमर्स 1969 -70 

राजीव प्रकाशन मेरठ ( किगत ) 


46, 512 


में 


12, 54, 115 


19. मैसर्म भप नारायण रामचन्द्र ( प्रा . ) 1958 - 59 
लि० कानपुर 

1966 - 67 


38, 372 


15, 85, 093 


36, 061 


20. एच० यम० बागला द्वारा कानूनी 1947- 48 

उत्तराधिकारी यम० यन० गागला से 
( हिन्द अविभाजित परिवार ) 1949 - 50 

- -- - - - - 


- 


- - - 


- - 


82G I/ 74 - 3 
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21. श्री या . यन . मागला कानपुर 

( म्पक्तिगत ) 


- - - 
1945 - 46 


10, 69, 167 


2, 02, 500 


26. मेसर्स लक्ष्मी रतम काटम मिल्स कम्पनी 1962 - 63 

लि० , कानपुर 


1958 - 40 

और 


27. श्री रामगोपाल गुप्ता, कानपुर 


1961 - 62 


1 , 50, 164 


पौर 


1953 - 54 


1963- 64 


22. श्री प्रार० पी० बागला कानपुर (हिन्दू 1947 - 48 ] 
पविभामिन परिवार ) 

1940- 50 । 
1957 - 58 


17, 61 , 778 


28. श्रीमती राम जानकी देवी , कामपुर 1965- 66 


40, 973 


29. श्रीमती मीरा रानी गुप्ता , कानपुर 


1 , 10, 693 


1962 - 63 

और 
1963 - 641 


1963- 64 
64 - 65 

और 
1968 - 69 


54, 614 


81, 310 


30. मैससे बी० पार० कोठी, ( रजिस्टैंड 1985- 66 

फर्म ) 


23. श्री यम० यन० बागला पारबती 1944- 45 

लागला के कानूनी उत्तराधिकारी 

कानपुर 
24 श्री एम० सी० जुट मिल्स कम्पनी 1960 - 61 
( लि . ) कानपुर 

पौर 
1984 - 65 


1 , 35, 022 


31. श्री विनोद कुमार गुप्त , 


95 , 846 


1967 - 68 

मौर 
1968 - 69 


30 , 51 , 509 


32. मैसर्स गुप्ता प्रापर्स ( प्रा . ) लि . 


1953- 54 


40, 808 


62, 490 


25 मैसमें गंगाधर दोषारोष्य लेखा 1942 से 
जनाप, कानपुर प्रवधि ( सी० 1946 

ए . पी . ) मौर 1955 
कर-निर्धारण वर्ष 1956 
( ए० बाइस ) 

1959 


33 मैसर्स नारायण वास गंगा सरन , हाथ - 1948 - 49 
रस ( हिन्दू पविभाजित परिवार ) 

___ 1956 - 57 


1958 


. - 


- - - - 


. 


- - - - - - - - - 


- 


भाग ब - ( 1 ) 


प्रायकर अधिनियम 1961 की धारा 287 को उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में निम्नलिखित व्यक्तियों के नामो का प्रकाशन जनहित के इष्टानुकूम होगा । 


1--- ऐसे व्यक्तियों अथवा हिन्द प्रविभाजित परिवारों के नाम, जिन पर 1973 - 74 के विसीय वर्ष के दौरान, एक लाख रुपये से अधिक 

का प्रायकर निर्धारित किया गया । 


- 


- 


- -- - - 


- - -- 


क्रम संख्या करवाता के नाम एवं पते 


- - 
प्रास्थिति 


- - - - -- - - --- - - - - - 

करनिर्धारण 


- 
प्रस्तुत प्राय निर्धारित माय करदाता नारा देय करदाता धारा 

गुरुताकर 


वर्ष 


- - 


- 


- -- - - - - - -- - - 


- --- - 


- - 


- - ... - 


- 


- - - 

3 


1973 - 74 


2, 88, 062 


2 , 88, 260 


2, 38, ( -4 83, 868 

( टी० बी० यम . ) 
60, 483 37, 218 


1971 - 72 


11 . 892 


1 , 17, 960 


1. श्रीमती अनुमुय्या वेवी गुप्ता, बिहारी निवास, व्यक्तिगत 

कानपुर 
2. श्री अजय पति सिंहानियां , कमला टावर , 
___ कानपुर 
3. श्री रघुपन गिहानियाँ, कामपुर 
4 श्री श्रीपत सिंहानियां, कानपुर 
5 . श्री हरि शंकर सिंहानिया , कानपुर 
6 श्री विजय पाल सिंहानियां, कानपुर 
7 श्री लक्ष्मीपत सिंहानियां , कानपुर ( हि०प्र०प० ) 


98, 330 


52, 256 


1 ,92, 088 


1 , 53, 328 


1 ,22, 280 
2, 97, 770 
1, 94, 030 
2, 07,010 
3, 18, 507 


43, 900 
1, 41, 690 
1, 31, 896 


2 , 71, 980 


1, 89, 155 


39 , 161 


39,161 


1, 88,198 

शुन्य 


1 , 16, 237 


39, 659 


- 


- - - - 
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न्य 


1 , 08, 930 


72, 311 


13, 682 


8 श्री पदमपत सिंहानियां, कानपुर 
9. श्री लक्ष्मीपत सिंहानियां , कानपुर 
10. श्री सोहन लाल मिहानियां, कानपुर 


(हि० प्र०प० ) 1971 - 72 
व्यक्तिगत 


1 , 30, 342 


1 , 59, 500 


92, 101 


81 , 835 


1 , 74 , 758 


2, 12, 670 


1 , 31, 125 


99,144 


2, 64, 411 


3, 72, 760 


2, 28,107 


1 , 04, 450 


11. श्री गोपाल कृष्ण मिहानियां, कानपुर 
12. श्री सीताराम मिहानियां , कामपुर 


1 , 29, 659 


1, 41, 626 


21, 011 


10, 478 


74, 575 


1 , 45, 970 


87, 708 


26, 629 


( हि . भ . प . ) 
व्यक्तिगत 


1973 - 74 


1 , 34, 110 


1 , 31, 110 


83, 207 


70, 577 


13. श्री हेमन्त पात सिंहानियां , कानपुर 
14. श्रीमती राजकुमारी अग्रवाल , द्वारा मोठी 

भवन , मोवीनगर । 
15. श्री पमिय बन्द्र जैन , द्वारा एलिक्दा 

( इंडिया ) प्रा . लि ., मेष्ठ । 
16. श्री रघुनाथ महाय , डी० मी० यम नई 

दिल्ली 


1971 - 7 " 


73, 470 


1 , 05. 290 


64, 895 


35, 672 


1971 - 72 


99, 289 


1 , 04, 200 


17, 219 


1973 - 74 


2 , 24, 404 


17. श्री बी० यल० कपूर , मवाना शूनार मिल्स , 

मवाना 


2, 2 5, 000 प्रतिनिधियन ( टी . 

ही० ग्रम में 

पश्चात् ) वापसी 
- - - - - 

.. . 


-- 


- - - 


- - - - - - 


- - - - - - - - 


- -- - - - - 


- - - - 


. - -- . 


भाग -- - (II ) ऐसी फर्मो कम्पनियों अथवा व्यक्तियों की मरथानों के नाम जिन पर 1973 - 74 के बिनीय वर्ष के दौरान दम लाख से अधिक 
की प्राय पर , कर प्राका गया । 


-- 


-- 


- - 


- 


- - 


- - - 


1 


2 


7 


1. मेमर्म हिन्द लेप्पम लि . , शिकोहाबाद 


कम्पमी 


. . . - - - - 

21 ,98, 074 


1971 - 7236, 91, 910 


38 ,17, 790 


22, 43 ,891 


1972 - 7343, 07, 95450, 64, 560 


30 , 37, 5 (0 ) 


30, 37, 500 


1971 - 72 


3, 69, 427 


13, 62, 570 


7 , 49 , 114 


1 , 00, 000 


2 मेसर्स सिह इन्जीनियरिंग वर्म ( प्रा . ) लि . , 

जी० टी० रोड कानपुर । । 
3. प्रपरकंडिया शुगर मिल्स लि० खटौली, 

मुझफ्फर नगर । 
4 . रोहन एण्ड हाम कम्पनी प्राफ फिलाडेल्फिया 
5. संयुक्त राष्ट्र पमेरिका , द्वारा पलिकमान्डर 

जीवम उद्योग बम्बई । 


1973 - 74 


28, 38, 890 


29, 38, 990 


67, 178 


87,178 


और वर्ष 1973- 74 के विमीय वर्ष के वीराम 


भाग - - स ऐसे व्यक्तियों के नाम , जिन पर 5000/ - रु० का कम से कम गुर्माना लगाया गया 
जिन की इस सिलसिले की कोई अपील भी विचाराधीन नही । 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- 


क्रम संख्या करनाला का नाम एवं पसा 


प्रास्थिति 


धनराशि 


कर निर्धारण 
वर्ष 


. 


- 


- 


. 


- 


- - 


. . 


. . 


. 


व्यक्तिगत 


1970 - 71 


7,300 


1. श्री के . के . माहेश्वरी , द्वारा , कुमार प्रदर्म , 

लिगायी गेट , मेरठ । 


[ मी म० १8/ 71/ ड्राईच मी पाई टी1/ 1106 1 3] 

एम० पार खरबन्दा, पायुक्न 


[PART 11 — 

- - 


- - -- 
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Office of tho Commissioner of (ncomo- Tax 
Kanpur, the 17th August, 1974 

12 . M /s. Mathur & Mano 
S . O . 2692 . - Io pursuance of sub -section ( 1 ) of section 287 of 

zoof ( P ) Ltd ., Kanpur . 
the Income-tax Act, 1961, it is expedient in the public interest 
to publish tho names of the following persons - 

13, U . P . Import & Export 

Agency Ltd ., Kanpur . 
PART A ( 1) PERSONS IN DEFAULT OF PAYMENT 

OF TAX OF Rs. 25 , 000 / - AND ABOVE FOR PERIOD 
EXCEEDING 9 MONTHS BUT NOT EXCEFDING 1 14 . Rajat Industries (P ) Ltd . 
YEAR AND 3 MONTHS AS ON 31- 3 - 1974 , 


1947-48 


76 ,039 


to 


SI. Name and Address of the Assessee Assessment 
No. 

year 


Tax 
default 


15 . Textilos Engg . ( P ) Ltd ., 

Kanpur. 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


16 . M /s. Ram Nath Gaur 

Trust , 48/265, Gencral 

ganj, Kanpur 
17. M /s. Cawnpore Rolling 

Mills , Co . ( P ) Ltd ., Kan 

pur . 
18 . M / s. Kanpur Plate Mills 

( P ) Ltd ., Kanpur. 


BLANK 
- - - - - - - - - - - - - - 
PART A (II) PERSONS IN DEFAULT OF PAYMENT OF 
TAX OF Rs. 25 , 000 /- AND ABOVE FOR THE PERIOD OF 
1 YEAR AND 3 MONTHS BUT NOT EXCEEDING 2 
YEARS AND 3 MONTHS 
- - 

- - 
Sl. Name and Address of the 

Asstt year, Tax 
No. Assessco . 

default 

- - - - 
1 2 

4 
1. Shri Lala Ram Kalwar, Indl. 1966 -67 
Unngo 

34,318 
1970 - 71 

— - - 
PART A ( III) PERSONS IN DEFAULT OF PAYMENT OF 

TAX OF Rs. 25 , 000 /- AND ABOVE FOR THE PERIOD OF 
2 YEARS 3 MONTHS AND ABOVE . 


1957 - 58 
1961- 62 47, 410 
to 
1962 -63 
1961-62 65,994 
to 
1969 - 70 
1944 - 45 27, 174 
1945- 46 
1955- 56 
to 
1964 -65 
1954 - 55 1 , 31 , 000 
to 
1969- 70 
1955 -56 2 ,62 ,571 
to 
1965 - 66 
1948 - 496 , 64 , 374 
to 
1966 - 67 
1958 - 59 12 , 54 , 115 
to 
1966 -67 
1947 - 48 15 , 85 , 093 
to 
1949 -50 
1945 - 46 10 , 69 , 167 


19 . M /s. Roop Narain Ram 

Chandra (P ) Ltd ., Kanpur. 


WE 


20 . H . S . Bagla Through L / 

Il $ . N , Bagla ( H . U , F ) 


to 


21 . Shri S. N . Bagla (Indl.), 

Капруг . 


1948 -49 


22 . Shri R . P . Bagla , Kanpur . HUF 


1953- 54 
1947- 48 17 ,61,778 
to 
1949 -50 
1957 -58 
1962-63 


Name and Address 
of the assessco. 


Asstt. year 


No. 


Tax 
default 


I 


2 


34 


1963-64 
1944- 45 


1946-47 2,87,357 


54 ,614 


1. Shri K . S . Rashid Ahmad 

C /OK . S . Rashid & Sons, 
Mcorut. (Indl.) 
2 . Shri D . P . Bhatnagar, 

Mcorut, ( lodl. ) 
3 . Shri C . L . Sikka . W . K . 

Road , Mccrut. (Indl.) 


23 . Shri S . N . Bagla L / H of 

Parwati Bagla , Kanpur. 
24. Shri M . D . Juto Mills Co . 

Ltd ., Kanpur . 


1, 35, 922 


1945 -46 


60 ,000 


46 ,542 


30 ,51 , 509 


1955 - 56 
to 
1965-66 
1943- 44 


25. M /s.Gangadhar Baijnath , CAP 
Kanpur, 

Ending & 
A , Ys. 


1960 -61 
1964-65 
1942 
to 
1946 
1955 - 56 
to 
1958- 59 
1962 - 63 


38 ,372 


1969 - 70 


36, 061 


2 , 02, 500 


26 . M /s . LaxmiRatan Cotton 

Mills Co . Ltd ., Kanpur . 
27 . Shri Ram Gopal Gupta , 

Kanpur , 


1961-62 


1, 59 , 164 


1963-64 
1965-66 


40 ,973 


4 . Manohar Lal Babu Ram 

Beguinbagh , Meerut. (Firm ) 
5 . Shri B . P . Rastogi, C / O 

M /s . Rajeeva Prakashan 

Meerut. (Indl.) 
6 . Shri V . Sehgal, Contra 

ctor Meerut. (tidl.) 
7 . Shri Kalicharan Ram 

( Docoascd ) Harishyanj, 

Kanpur . 
8 . Shri S . P , Gupta Clo M /s . 

Kanpur Plate Mills ( P ) 

Ltd ., Kanpur. 
9 Shri Kailash Nath Agar 

wal, Kanpur 
10 . M / s Krishna Chandra 

Brij Kishore Bindki 


1966 - 67 25 , 559 
1967-68 
1942-43 13, 37 ,002 
to 
1961-62 
1958 - 592 ,98 ,603 


23 . Snt. Ram Janki Dovi, 

Капри . 
29 . Smt. Meera Rani Gupta , 

Kanpur, 


1, 10, 693 


1963-64 
to 
1964- 65 


to 


1970 -71 


1959- 60 


70 , 000 


30 . M /s. B . R . Kothi (RF) 
31. Shri Vinod Kumar Gupta 


06 


81,310 
95, 846 


48, 556 


1942 - 43 
to 
1952 - 53 


1968 -69 
1965 -66 
1967 -68 
& 
1968 -69 
1953 -54 
1948- 49 
to 
1956 -57 


11. M /s . Enstorn Tannories , 

Капрr. 


75, 424 


32 . M /s. Gupta Bros. (P ) Ltd . 
33. M /s . Narain Das Ganga 

Saran , Hathras (HUF) 


40 ,808 
62 , 490 


1944 -45 
to 
1950 -51 

- 


1950-51 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - 


- - - - - 


- 
- - - 

- 


- - - - 

- 


- 


- 


- 


- - 


- 
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Kanpur , the 17th August, 1974 
In pursuance of sub- section (1) ofSection 287 of the Income tax Act, 1961 it is oxpedient in the public interest to publish the names of 
the following persons: 


I. NAME OF INDIVIDUALS OR HINDU UNDIVIDED FAMILIES WHO HAVE BEEN ASSESSED ON AN INCOME OF 

MORE THAN ONE LAKH OF RUPEES DURING F . Y . 1973 - 74 


Și, Namc & address of the assessce 
No. 


Status 


A . Y . 


Income 
returned 


Income Tax puya Tax paid by 
assessed ble by the the asses 

assessee . see 
- - - - - - 

8 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


1973 - 74 
1971- 72 


upur . 


. 


1 . Smt. Ansuiya Devi Guptu , Behari Niwas, Kanpur Indl. 
2. Shri Ajaipat Singhania , Kamla Tower Kanpur . 
3 . Shri Raghupat Singhania , Kanpur , , , 
4 . Shri Sripat Singhania , Kanpur , , 
5 . Shri Hari Shankar Singhania , Kanpur. 
6 . Shri Vijai Pat Singhani, Kanpur . 
7 . Shri Laxmipat Singhania , Kanpur . . 
8 . Shri Padampat Singhania , Kanpur . 
9 . Laxmipat Singhania , Kanpur . . . . Indl, 
10 . Shri Sohan Lal Singhania Kanpur . 
11 . Shri Gopal Krishan Singhania , Kanpur 
12. Shri Sita Ram Singhania , Kanpur 
13. Shri Hemant Pat Singhania , Kanpur . . . HUF 
14 . Smt. RajKumari Agrawal, C /o Modi Bhawan , 

Modinagar . . . . . . , Ind ! 
15 . Shri Ami Chand Jain , C /o Electra (India ) Pyt. Ltd . 

Meerut . . . . . . . . 
16 . Shri Raghunath Sahai, D . C . M ., New Delhi. . 
17. Shri B .L . Kapoor Mawana Sugar Mill,Mawana . 


2 ,88,062 
41,892 
98, 330 
1,92 ,088 
2 , 74 ,980 

1 , 88 , 198 
NIL 
NIL 

1, 30 ,342 
1, 74 , 758 
2 ,67,411 
1,29,659 

74 ,573 


2,88 ,260 
1, 17,960 
1 ,22,290 
2 , 97, 770 
2 ,94 , 030 
2 ,07,010 
3 ,18 , 507 
1 , 08 ,930 
1 , 59 ,500 
2 , 12 ,670 
3,72 ,760 
1,41,626 
1,45 ,970 


2 ,38,074 63,868( TDS) 

60,483 37 , 218 
52 ,256 43, 900 
1 , 53 , 328 1,41,690 
1 ,89,155 1,31, 896 

39 , 161 39 , 161 
1, 16 , 237 39 ,659 
72 ,314 13 ,682 
92 , 101 81,835 
1, 31,125 99, 144 
2, 28 , 107 1 , 04 ,450 
21, 011 

10 ,478 
87, 708 26 ,629 


1973 -74 


1,34 , 110 


1, 34 ,110 


83, 207 


79,977 


1971- 72 


73,470 

99, 289 
2,24,404 
- - - 


1,05, 290 69 ,895 
1,04,200 17, 249 
2,25, 000 Refun 1 (afler TDS) – 
- - - 


1973-74 


- 


- - 


- 


PART: B (II) NAME OF FIRMS, COMPANIES OR OTHER ASSOCIATION OF PERSONS , WHO HAVE BEEN ASSESSED 

ON AN INCOME OF MORE THAN TEN LAKHS OF RUPEES DURING F . Y . 1973 - 74 


- 


Status 


A . Y . 


Si. Namc and Address of the assesseo 
No . 


Income 
returned 


Income 
assessed 


Tax paya - 
ble by tho 
assesse 


Tax paid 
by the 
assesseo 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


2 


4 


5 


- 


- 


- 


- - - 


1971- 72 


36 , 94 ,910 


38, 17,790 


22,43,894 21. 98,074 


1972-73 


43,07,994 


50,64, 560 


30,37 ,500 


30 ,37,500 


1. M /s. Hind Lamps Ltd . Shikohabad . . Company 
2 . M /s. Singh Engg. Works (P ) Ltd ., G . T. Road , Kan 

pur . . . . . . . . 
3. Upper India Sugar Mills Ltd ., Khatzuli, Muzaffar 

nagar . . . . 
4 . Rohn & Hans Co . of Philadalphia 5 , USA , C /o Alex 

ender Jecwan Udyog, Bombay. . . 


1971-72 


3,69,427 


13 ,62,570 


7,49,414 


1,00,000 


1973 -74 


29, 38,890 


29, 38 ,890 


87,178 


87, 178 


- 


- 


- 


- - - -- 


- - 


- 


- 


- 


- 


PART : C LIST OF PERSONS ON WHOM PENALTY OF NOT LESS THAN Rs.5000/ - IS IMPOSED AND NO APPEAL 

IS PENDING DURING FY. 1973- 74 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


Sl. Nainc & Address of the assesscc 


Status 


A . Y . 


Amount 


No. 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 
1. Shri R .K . Maheshwari C /o Kumar Bros. Lisari 
Gate , Mercut, - - - - - - 

- 


Indl. 


1970 - 71 


7, 500 


- 


- 


— 


- - - 


— 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


C . 1877 Isic ( 1 1, 10013] 
S . R . KHARBNDA , Commissioner 
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[ PART II 
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- - - 

- - - - - 
वाणिज्य मन्त्रालय 

2 . The recognition hereby granted , is subject to the con 

dition that the said Company shall comply with such direc 
नई दिल्ली , 11 मितम्बर, 1974 

tions as may, from time to time, he given by the Forward 

Markets Commission . 
का० आ० 269 3 - - भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा के 

[ F. No. 12 (15) -IT /74 ] 
अधिकारी श्री एन०सी० गवचौधरी ने , 19 मई , 1973 के अपराहन को 
वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेना अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ा । 

मा० प्रा० 269 5 -- केन्द्रीय मरवार ने वायदा बाजार प्रायोग में परामर्श 
2. भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा मेवा के अधिकारी श्री पी० के० 

करके इंडियन एक्सचेंज लिमिटेषु , अमृतमर द्वारा अग्रिम मविया (विनियमन ) 
दासगुप्ता को 16 अप्रैल , 1974 के अपरान से वित्तीय सलाहकार तथा 

अधिनियम, 1952 ( 1952 का 74 ) की धारा 5 के अधीन मान्यता के 
मुख्य लेखा अधिकारी चाय बोर्ड , कलकला, के पद पर नियुक्त किया गया 

नवीकरण के लिये प्रावेदन पर विचार करने पर , और यह ममाधान हो 

जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हिन में और लोक हित में भी होगा , 
[ के- 1 20 1 4( 3 )/ 173-प्लाट ( ए) ] एतद्वारा उक्न अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग 
एम ० महादेव मय्यर, भवर मचिव करते हुये उक्त एसोसियेशन को 11 नवम्बर , 1974 मे 10 मवम्बर, 

1975 तक (जिसमें वोनो दिन मम्मिलित है ) को एक वर्ष की पौर 
MINISTRY OF COMMERCE 

कालावधि के लिये बिनौले में अग्रिम मविदा की बायत मान्यता प्रदान 
New Delhi, the 11th September , 1974 

करती है । 
S. O . 2693. - Shri N . C . Rouchoudhuri, an officer of the 

2. एतद्दार प्रदान की गई मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त 
Indian Audits and Accounts Service , relinquished charge of 
the post of Financial Adviser and Chief Accounts Officer , 

एक्सचेंज गेमे निर्देशो का अनुपालन करेगा जैमा कि वायदा नाणार पायोग 
Tea Board , Calcutia , on the afternoon of the 19th May , 

वाग गमय - समय पर दिये जायें । 
1973. 
2 . Shri P . K . Dasgupta , an officer of the Indian Audits and 

[सं० फा० 12( 16) -पाई० टी० / 74] 
Accounts Service has been appointed as Financial Adviser and 
Chief Accounts Officer , Tea Board , Calcutta , with effect from 

यू० एम० गणा, संयुक्त निदेशक 
the afternoon of the 16th April, 1974 . 

__ [ K . 12014 (3 )/ 73- Plant( A )] 
S . MAHADEVA IYER , Under Secy . 

S . O . 2695 . - - The Central Government having considered 

in consultation with the Forward Markets Commission the 
आन्तरिक व्यापार विभाग 

application for renewal of recognition made under Section 
मई दिल्ली , 25 सितम्बर, 1974 

5 of the Forward Contracts ( Regulation ) Act, 1952 ( 74 of 
1952 ) by the Indian Fxchange Limited , Amritsar , and being 

satisfied that it would be in the interest of the trade and 
का० प्रा० 2694- - केन्द्रीय सरकार, महेश व्यापार भण्डार कम्पनी लिमिटेड , also in the public interest so to do , hereby grants, in exercise 
धुरी द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिये अग्रिम सविदा (विनियमन ) of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recog 

nition to the said Association for a further period of one 
अधिनियम, 1952 ( 19 52 का 74 ) की धाग 5 के अधीन दिये गये year from the 11th November , 1974 to the 10th November , 

1975 ( both days inclusive ) in respect of forward contracts 
भावेषन पर, पायदा वागार प्रायोग से परामर्श करके , विचार कर लेने पर , in Cottonseed . 
और अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हिम में 
और लोक हित में भी होगा , उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदान 

2 . The recognition hcieby granted , is subject to the con 

dition that the said Exchange shall comply with such direc 
शक्तियों का प्रयोग करने हुये उक्त कम्पनी को कपाम की अग्रिम सविवानो tions as may , from time to time, be given by the Forward 

Markets Commission , 
की बाबत 6 नवम्बर , 1974 से लेकर 5 नवम्बर, 1975 तक ( जिसमे 
ये दोनो दिन सम्मिलित है ) एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिये 

[ F, No . 12 (16)-IT / 74 ] 
मान्यता प्रदान करती है । 

U . S. RANA, Joint Director . 
2. एतद्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्यधीन है कि उक्त कम्पनी 
यायदा बाजार प्रायोग द्वारा ममय ममय पर दिये जाने वाले निर्देशो का 
अनुपालन करेगी । 

( मुख्य नियन्त्रक , पायात -निर्यात का कार्यानर ) 
[ फा मं० 12 ( 15 ) - पाई० टी०/74] 

प्रादेश 


( Department of Internal Tradc ) 


नई दिल्ली , 27 जुलाई, 1974 


New Delhi, the 25th September , 1974 
S . O . 2694 . The Cential Government having considered 
in consultation with thic Forward Markets Commission the 
application for renewal of recognition made i nder Section 5 
of the Forward Contracts ( Regulation ) Act, 1952 ( 74 of 
1952 ) by the Mahesh Beopar Bhindar Co. Ltd., Dhuri and 
being satisfied that it would be in the interest of the trade 
and also in the public interest so to do , hereby giants , in 
cxercise of the powers conferred by Section 6 of the said 
Act , recognition to the said Compuny for a further period 
of one year from the 6th November, 1974 to the 5th Novem 
ber , 1975 ( both days inclusive ) in respect of forward con 
tracts in Kapas . 


का०मा० 2696 -- मर्वश्री इलैक्ट्रानिक्म फारपो० माफ इण्डिया लि ., इण्डस्ट्रियल 
शिवेलप्मेण्ट एरिया, चेरणापल्ली, हैदराबाद को 3, 00, 000 रुपये (तीन लाख 
रुपये मात्र ) मूल्य का एक मायान लाइमेम मं० प्राई/ / 10 5 8749/ मी /एम 
एक्स / 46/ एच / 35- 36 दिनाक 5- 2- 1973 प्रदान किया गया था । उन्होंने 
उक्न लाइमेंस की मीमाशुल्फ निकामी प्रति की अनुनिपि जारी करने के 
लिए इम प्राधार पर प्रावेदन किया है कि मूल मोमानक निकामी प्रति 
खो गई प्रस्थानम्थ हो गई है । प्रागे यह बताया गया है कि मुल मोमा गुरुक 
निकामी प्रति मीमाशुल्क कार्यालय, बम्बई मे, पणीकृत की गई थी । 
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इसका उपयोग किसी भी धनराशि के लिए नहीं किया गया था और अति खा गई है और निवेश दसी है कि लाइमेन्म की उक्त मुद्रा विनिमय 
21 - 6- 7.4 को इस पर 3,00,000 रुपये का उपयोग करना शेष था । नियत्रण प्रनि की अनुलिपि जारी की जाए । 
इम नर्क के समर्थन में प्रायेवक ने नोटरी पनिक , सिविल कार्ट , 

लाइमेन्म की मूल मुद्रा विनिमय नियन्त्रण र रद्द की गई है । उसकी 
बम्बई के एक प्रमाण -पत्र के माथ शपथ -पन्न दावि न किया है । नयनुमार ___ अनुलिपि प्रसि मार्ग की जा रही है । 
मैं मंतुष्ट है कि उक्त लाइसेंस को मूल मीमाशुल्क निकामी प्रति खो 

[ मज्या 3, एम गी / 281/ 71 - 72पी एल एस बी / 657] 
गई है । इसलिए यथा संशोधित पायात (नियंत्रण ) मादेश , 1955 , 

एम० के० उम्मानी, उपमुख्य निमंत्रक , 
दिनांक 7- 12-55 को उपधारा 9 ( सी मी ) द्वारा प्रदत्त अधिकारो का 

कृते मुख्य नियंत्रक 
प्रयोग करते हुए मर्वश्री एलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इडिया , लि , 
हैदराबाद को जारी किए गए लाइमें म य० पाई / ए/ 10 5 8749/ सी / एक्स 
एक्म / 46/एच / 3 5- 36, दिनांक 5- 2- 73 की उमन मून सीमाशुल्क निकामी 

ORDER 
प्रति एसद्वारा रद्द की जाती है । 

New Delhi, the 26th September, 1974 

S .O . 2697. — Chief Engineer Electricity , Mysore State 
उक्त लाइसेंम की सीमाशुल्क निकामी प्रति की अनुलिपि लाइसेंस Electricity Board, Bangalore was granted licence No . G / A / 

1048768, dated 25- 2 -72. The Chief Engineer , 
धारी को अलग से जारी क. जा रही है । 

Electricity ; 
Mysoie State Electricity Board, Bangalore has reported that 

the E . C . copy of the above mentioned licence has been 
[ सख्या यू ०डी०/ ६०सी0 - 8/ 72- 73- पी एन एम ( ए) ] misplaced and he has requested to issue duplicate copy of 

the same . 


OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF 

IMPORTS & EXPORTS 

ORDER 


Jn support of their contention the applicant has given 
ụndertaking on the stamped paper . The undersigned is satis 
fied that the E . C . copy of the licence has been lost and 
dirccts that the duplicate copy of the said EC . copy of the 
licence be isşlied . 

The original E . C . copy of the licence has been cancelled . 
Duplicate E . C . copy of the same is being issued . 

[ No . 3 /SG/ 281 / 71 - 72 / PLSB/ 657] 
S. K . USMANI, Dy. Chief Controller 

for Chief Controller . 


New Delhi, the 27th July, 1974 


S . O . 2696 . - - M / s . Electronics Corpn . of India Ltd Indl. Dev . 
Area , Cherlpalli Hyderabad were granted on import licence 
No. I / A / 1058749 / c / xx / 46 / H / 35 -36, dated 5 - 2 - 1973, for 
R $. 3 , 00, 000 (Rupees Three lakhs only ). They have applied 
for the issue of a duplicato Customs Purposes copy of the 
said licence on the ground that the original Customs Purposes 
copy has been lost /misplaced . It is further stuted that the 
original Customs Purposez copy was registered with the 
Customs authorities at Bombay. It was utilised for Rs. NIL 
and the balance available on it was Rs . 3 , 00 , 000 as on 
21 - 6 - 1974. 


2 . In support of this contention the applicant has filed an 
affidavit along with a certificate from Notory Public A Civil 
Court, Bombay, I am accordingly satisfied that the original 
Customs Purposes copy of the said licence has been lost. 
Therefore , in exercise of the powers conferred under Sub 
clause 9 ( cc ) of the Imports (Control) Order 1955 , dated 
7 - 12 - 1955 as amended the said original Customs Purposey 
copy of licence No . I / A / 1058749 / c / xx/ 46 / H /35- 36 , dated 
5 -2 - 1973 issued to M / s. Electronics Corpn . of India Ltd ., 
Hyderabad is hereby cancelled . 


3 . A duplicate Customs Purposes copy of the said licence is 
being issued separately to the licensce . 


प्रादेश 

नई दिल्ली, 27 मितम्बर , 74 
का० प्रा० 26 98.--- मर्यश्री स्टेट ट्रेष्टिग कारपोरेशन प्राफ हरिया लिमिटेड , 
चन्द्रलोक , 36, जनपथ , नई दिल्ली को कच्चे माल ( मिश्रित तथा मिश्रित रूप में 
56 एम तथा हमसे कम सहित विशेप णु ऊन और फागज बनाने वाले 
विणेष मनिष्ट रेशो ) के प्रायात के लिए 2 5, 30, 000 रुपये मामा के 
लिए एक प्रायात लाइमेन्म सं० पी / डी / 14000664/ मी / एक्स एक्म/ 52/एच / 
37 - 38 , दिनाक 10- 7- 1971 मर्यश्री पोट्टिग एन्ड म्पेन्मर्स ( एशिया ) षि , 
नई दिल्ली के पक्ष में एक प्राधिकार पत्र के साथ प्रदान किया गया था । 

. उन्होंने उपर्युक्त लाइमेन्ग की मीमाशुल्फ निकामी प्रति और मुद्रा 
थिनिमय नियत्रण प्रति वोना की अनुलिपि प्रतियो जारी करने के लिए इस 

आधार पर प्रायेदन किया है कि मूल मीमाशुल्क निकामी प्रति पौर मुद्रा 
बिनिमय नियन्त्रण प्रति उनसे सो गई है या प्रस्थानम्ध हो गई है । लाइ 
सेन्सधारी द्वाग भागे यह सूचना दी गई है कि लाइसेन्स का बिलकुल भी 
उपयोग नहीं किया गया था । लाइमेम्म को किसी भी सीमाशुल्क प्राधि 
करण से पंजीकृत भी नहीं कराया था । 

3. अपने नर्क के ममर्थन में आवेवको ने एक मपथपत्र दाखिल किया 
है । अधोहस्ताक्षारी मंतुष्ट है कि प्रायान लाइसेन्स सं० पी / 7/1400664 , 
दिनांक 10- 7- 74 की मूल मीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय 
नियन्त्रण प्रनि खो गई है या प्रस्थानम्य हो गई है और निवेश देता है कि 
इनकी अनुलिपियां प्रायेदक को जारी की जानी चाहिए मूल सीमाशुल्क 
निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियन्त्रण प्रति रह की जाती है । 

1. लाइसेन्म की मीमाशुल्क निकामी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण 
प्रति की अनुलिपियां अलग से जारी की जा रही है । 


[ No. UD / EC - 8 /72- 73 - PLSLA)] 


प्रावण 


नई दिल्ली, 26 मितम्बर , 1974 


का० प्रा० 2697.- - मुम्य अभियन्ता, विद्युत मैसूर राज्य विद्युत योर बगलौर 
को एक लाइसेन्म म जी / ए/ 148708, दिनांक 25- 2- 1972 प्रदान किया गया 
था । उन्होने सूचना दी है कि उपर्युक्त लाइसेन्म की मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रति प्रस्थानस्थ लो गई है और धमकी अनुलिपि प्रति जारी करने 
लिए आवेदन किया है । 


अपने सर्फ की पुष्टि में आवेदक ने स्टाम्प पेपर पर एफ वचन पन्न 
दिया है । प्रधोहस्ताक्षरी मनुष्ट है कि लाइमेन्म की मुद्रा विनिमय 


[ मच्या पेपर/ 8 ( 2 )/ 73-74/ भार एम 2] 


2916 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 12 , 1974 / ASVINA 20 , 1896 

[ PART II 
- -- - - - - - - - - -- 

- --- -- - - - -- - - - = - - - 
ORDER 

2 . They have requested for the issue of duplicate Releay 

Order of the above said Release Order on the ground that 
New Delhi , the 27th September, 1974 

the original Release Order has been lost or misplaced by 

them . It has been further ieported by the Release Order 
S . O . 2698 .---- M s. State Trading Corporation of India Limi Holder that the Release Order had an unutilized balance of 
ted , Chandralok . 36 , Janpath, New Delhi were granted Im 

Rs. 1 , 30, 000 . The Release Order was not registered with 
port licence No. P / D / 1400664 / C / XX / 52 / H / 37 - 38 , dated 

any cana ing Agency . 
10th July, 1974, for import of Raw Materials ( special scoured 

Wools in blended &. unblended form including 56S & below 3 In support of their contention , the applicants have filed 
and special Papei Makers Syrthetic Fibres ) valued at an affidavit. The undersigned is satisfied that the original 
Rs. 25, 30 , 000 only, with a letter of authority in favoul Release order No. P / D / R / 006500 , dt. 18 - 12 - 1973 has been 
of Ms. Porritis & Spencers ( Asia ) Ltd ., New Delhi. 

lost or misplaced and directs that a Duplicate Release Order 

of the said Release Order should be issued to the applicant. 
2 . "They have requested for the issuc of duplicate copy of The Qiiginal Rclease Order is cancelled . 
both Customs Purposes Copy and Exchange Control Pur 
poses Copy of the above said licence on the ground that the 4 . The Duplicate copy of the Releuse is being igelied 
original Customy Purposes Copy and Exchange Control Pur separately . 
poses Copy have been lost or misplaced by them . It has 
hcen further reported by the licensee that the licence had not 

[ No. Pottery / 12 / 2 / 72- 73 /RM. II ] 
been utilized at all. The licence had also not becn registered 

I V . CHUNKATH , Dy. Chief Controller 
with any Customs Authority . 

for Chief Controller 
3 . In support of their contention , the applicants lave 
filed an affidavit. The undersigned is satisfied tha the origi 

प्रावण 
nal Customs Purposes. Cory and Exchange Control Purposes 
Copy of Import Licence P / D / 1400664, dated 10 - 7 - 1974 have 

बगलौर, 13 अगस्त , 1974 
been lost or misplaced and directs that Duplicate Customs 
Purposes Corv and Exchange Control Purposes Copy of the 
said licence should be issued to the applicant. The original 

का प्रा० 2700.--- सर्वश्री पदमा एन्टरप्राइजिन मं० 94, श्यामगोन्कल , 
Customs Purposes Copy and Exchange Control Purposes नीलामंगला तामनुक , जिला बगलौर , कर्णाटक राज्य को मुगधित रमायनो और 
Copy are cancelled . 

प्राकृतिक मंगध तेल के प्रायात के लिये 5, 000/---- रपये मूल्य का एक 
4 . The Duplicate Cristoms Purposcs Copy and Exchange 
Control Purposes Copy of the licence are being issued sepe 

पायात लाइसेम स० पी० एम० 1829 1 3 3/ सी० / एक्स एक्म / 50/ एक्स / 37-38 
rately . 

दिनाक 6- 3- 74 प्रदान किया गया था । फर्म ने यह सूचना दी है कि 
[ No. Paper / 8( 2)/ 73 -74/ RM.II] उपर्युक्त पायात लाइसेम उन्हें प्राप्त नहीं हुमा है और हाफ प्राधिकारियो 

ने बताया है कि उक्त लाइमेंम डाक द्वारा भेजते समय खो गया था । 
प्रावेश 

में संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंम की सीमाशुल्क निकामी प्रति पौर 
नई दिल्ली, 4 अक्तूबर , 1974 

मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति बो गई है और निदेश देता हूं कि इम की 
का० प्रा० 2699.- - सर्वश्री कुमारधोवी फायरक्ले एंड सिलिका वर्स लि . , अनुलिपि आवेदक को जारी की जानी चाहिये । उपयुक्त लाइसेस की मूल 
कलकत्ता को कम्मे परलाइट के आयात के लिए 1, 30, 000/- रुपये मूल्य का सीमाशुल्क निकासी प्रति पौर मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद् द्वारा 
एक रिहाई प्रादेश संख्या पी०/ डी० / पार० / 006500, दिनांक 18-12- 73 रद्द की जाती है । 
प्रदान किया गया था । 

[ सं० आई० टी० सी० एस० एम० आई० ए० 481 ए० एम० 74 एन० पी० ] 
2. उन्होंने उपर्युक्त रिहाई आदेण की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए 

प्रार० जयगम नाया, उप - मुख्य नियंत्रक 
इस प्राधार पर प्रावेदन किया है कि मूल रिहाई पावेण उन मे खो गया 
है या अत्यानस्थ हो गया है । रिहाई प्रादेश धारक द्वारा यह भी सूचना 

ORDER 
वी गई है कि रिहाई मावेश पर 1, 30, 000/ - रुपये का उपयोग करना 

Bangalore, the 13th August , 1974 
बाकी था । रिहाई प्रादेश किमी भी मरणीपट करने वाली एजेन्सी में 

S . O . 2700 . - M / . Sri Pudmu Enterprises , No . 94 . Tuyama 
पंजीकृत नहीं किया गया था । 

gondlu, Nelamangala Taluk, Bangalore Distt. Karnataka 

State were granted import licence No . P . S . 1829133 / C / XX / 
3. अपने नर्क के समर्थन में आवेदकों ने एक शपथपत्र दाखिल किया 

50 / X /37 - 38 , dated 6 - 3 -1974 for Rs. 5, 000 for import of 

Aromatic Chemicals and Natural Essential Oils . The firm 
है । अधोहस्ताक्षरी मंतुष्ट है कि रिहाई प्रादेषा समया पी०डी०/ पार०/ 006 

havo reported that they have not received the above import 

licence and the Postal Authorities have stated that the said 
500, दिनांक 18-12-73 को खो गया है या प्रस्थानस्थ हो गया है और article was lost during the course of transmission by post. 
निदेश देते है कि इसकी अनुलिपि प्रावेदक को जारी की जानी चाहिए । 

I am satisfied that the original Customs Purposes and Ex 
मूल रिहाई प्रादेण रद्द किया जाता है । 

change Control Purposes copy of the above licerce havo been 
lost and direct a duplicate copy of Customs purposes and 

issued to tho applicant. The original customs Purposes and Ex 
4. रिहाई प्रादेश की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है । Exchange control purposes copy of the above licenco should be 

change Control Purposes copy of the above licence are 
[ सण्या पोटरी /12/ 2/ 72- 73/पारएम / 2] hereby cancelled . 
आई० वी० नुनकत, उप -मुख्य नियंत्रक 

[ No. ITC. SST . A.481-AM-74- NP ] 
कृते मुख्य नियंत्रक 

R . JAYARAM NAIDU , Dy. Chief Controller. 

प्रादेश 
ORDER 

बम्बई, 8 फरवरी , 1974 
New Delhi, the 4th October , 1974 
S .O . 2699, - M /s .Kumardhubi Fireclay & Silica Works 

का० प्रा० 2701 - मर्वश्री इडियन जेम एम पेपर प्रोडक्टम कापोरेशन , 
Ltd ., Calcutta , were granted Release Order No. P / D / R / बम्बई- 7 को अपरिष्कृत तथा बिना जड़े हुये हीगें 61- 5 तथा यूल 
006500 on, 18- 12 - 1973 for import of Raw Perlite valued 
at Rs . 1, 50, 00 , 000 . 

प्रायान प्रतिपूर्ति के 5 % तक भाग- 2 253- 4 के अन्तर्गत पाने वाले 
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कीमती अपरिष्कृत तया बिना अड़े हुये पत्यरो भोर. 373 रु . के लिये 
बूटिंग मीमेट के मायात के लिये भी 33721 रु . का एक लाइसेंस सं० 
पी० के०/ 1353031 दिनांक 29-6- 71 स्वीकृत किया गया पा । 

उन्होंने पर उमन लाइमेंम की प्र िनपि सीमाशुल्क कार्यसम्बन्धी तथा 
मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रतियों के लिये इम प्राधार पर भावेदन किया है 
कि मूल लाइसेम खो गया प्रस्थानस्थ हो गया है । 

मागे यह बताया गया है कि महायफ मीमाशुल्क समाहर्ता के पत्र 
सं० एस०/ 27 ए0- 62/ 72 एल० दिनांक 6- 4- 73 के अनुमार उक्त मूल 
लाइसेंम बम्बई सीमाशुल्क कार्यालय में पजीकृत है और एल्गेमिनि बैंक 
नीदरले एन० वी० नम्बई द्वारा तथा प्रमाणिन देखे पत्र दिनाक 13-2- 73 
मुद्रा विनियम नियंत्रण में शेष 11, 720 . 06 रुपये है जिनका उपयोग 
मही किया गया है । 

अपने दावे के समर्थन में प्रावेदक ने रजिस्ट्रार एवं प्रेजीडेन्सी मैजि 
स्ट्रेट , एक्सप्लेस कोर्ट नम्बई के मम्मुख विधिवत शपथ लेने हये 3 . 50 
रुपये के स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है । 

में मन्तुष्ट हूं कि लाइमेस सं० 1.35 30 31 विक 29- 6- 71 की 
मूल सीमाशुल्क कार्यसम्बन्धी एवं मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रतियां खो गई / 
प्रस्थानस्य हो गई है और निवेश देता हूं कि आवेदक को लाइमेंस की 
मनुलिपि प्रति जारी की जानी प.हिये । 
[मं० एम० 2/ 81 / 427/ए . 10 - 71/ एस० सी०- 6 ] 

उ० सि० रावत, 

उप-मुख्य नियंत्रक 
कते मुख्य नियंत्रक । 


उन्होने उक्त रिहाई प्रावेश की अनुलिपि जारी करने के लिये इस 
प्राधार पर प्रायेदम किया है कि मूल रिहाई प्रादण उपयोग किए बिना 
मौर हिन्दुस्तान स्टील लि . कार्यालय और भारत में अन्य कार्यालय मे 
पंजीकृत कराए बिना खो गया प्रस्थानम्थ हो गया है । 

उर्युिक्त कथन के समर्थन में प्रावेदकों न पायान व्यापार नियंत्रण नियम 
तथा क्रियाविधि हेन्रबुक , 1974 - 75 के पैरा 320 में यथा अपेक्षित एक 
शपथ पत्र दाखिल किया है । मैं संतुष्ट हूं कि उस मूल रिहाई भावेश खो 
गया / सम्यानस्थ हो गया है । 
प्रायान नियंत्रण मादेश 1955 दिनांक 7- 12- 1955 के बंड १ 
( सी मी ) बाग प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मे उक्त मूल रिहाई 
मादेश को रद्द करने का प्रावेग देता हूं । 

अब भावेवकों को प्रायान व्यापार नियंत्रण नियम नया क्रिया विधि 
हेन्रमुक , 1974- 75 के पैरा 320 ( 4) की शर्त के अनुसार 71, 250/ 
रुपये मूल्य के पूर्वोक्त रिहाई प्रादेश की अनुलिपि प्रप्ति जारी की जा रही 


है : 


[ संख्या : पी /यू - 10 ( एन ) ए/ एम० 73/ ए यु . एष एच / सी एलए। 


1865] 


ORDER 
Bombay, the 8th February, 1974 
S. 0. 2701. - M /9. Indian Gem & Paper Products Corpora 
tion , Bombay - 7 have been granted licence No. PK / 1353031 
dated 29 - 6 - 71 for Rs. 33721 for the import of Diamonds 
Uncut and Unset 61- V & within the overall import Replenish 
ment up to 5 per cent for import of Precious Stones Uncut 
and Unset falling under Part 253 - IV and also for the import 
of Brutting Cement for Rs. 375 / -. 

They have now applied for duplicate copies of Custom 
Purpose as well as Exchange Control of the said licence on 
the ground that the original licerce has been lost /misplaced. 

It is further stated that the said original licence is regis 
tered with the Bombay Customs as per letter No. S / 27A- 62 / 
72 L dated 6 -4 -73 from the Asstt. Collector of Customs, 
Bombay and unutilizod balance on the Exchango Control 
Copy is Rs . 11, 720 ,06 as certified by the Algement Bank 
Nederland N . V ., Bombay vide letter dated 13- 2 - 73. 

In support of their claim , applicant have filled an affidavit 
on Rs . 3. 50 / - dt. 26- 9 - 73 Stamp Paper duly sworn before 
the Registrar and Presidency Magistrate , Explado Court , 
Bombay. 

I am satisfied that the original copy of Custom Purposo 
and Exchange Control Coples of licence No. 1353031 dt , 
29- 6 -71 have been lost /misplaced and direct that the duplicate 
of the licence sould be issued to the applicant 

[ No. S - 2 / 81 / 427 / AJ - 71 / SC-61 ] 
D . D . SOUZA, Dy. Chief Controller 

For Joint Chief Controller. 
( केन्द्रीय लासँस क्षेत्र ) 

मावेश 

नई दिल्ली , 27 जुलाई , 1974 
का . पा . 2702 –मश्री यूनाइटिड इंजीनियरिंग एस्टर प्राइजिन , 
5 - जी / 8, रेलवे रोड, फरीदाबाद को एम० एस० शीट कटिग्म और सीधी 
लम्बाई में या गुच्छों में स्फेिक्टिव शीट्स ( सभी कोटिर शीट्स पोर 
स्फेिक्टिव को छोड़कर ) के मायात के लिए 71,250/ -रुपये मूल्य का एक रिहाई 
मादेश स० पी / एम / पार - 485517 दिनांक 22- 9- 73 प्रदान किया गया था । 
82GI/ 74 - 4 . 


के० भार० धीर, उपमुख्य नियंत्रण 

कृते संयुक्त मुल्य नियंत्रक 
ORDER 
New Delhi, the 27th July , 1974 
S . O . 2702. — M /s. United Engg . Enterprises, 5 -D /8 , Rall 
way Road, Faridabad were granted release order no . P / S / 
R - 485511 dated 22- 9 - 73 for Rs. 71, 250 for import of M . S . 
Sheet Cuttings and Defectivc Sheets in straight lengths or 
in coils ( excluding all coated sheets and defectivcs ). 

They have applied for the issue of duplicate copy of the 
Haid R . O . on the ground that the original copy there - of has 
been lost /mis - placed without having been utilised and without 
having been registered with Hindustan Steel Ltd . office and 
other office in India . 

The applicants had Aled affidavit in support of the above 
statement as required under para 320 of I. T . C . Hand Book 
of Rules and Procedure 1974 - 75 . I am satisfied that the ori 
ginal copy of the said R .O . has been lost mis-placed . 

In exercise of the powers conferred on me under Section 
9 ( CC ) of Import Control , 1955 dated 7 - 12 - 1955, I order the 
cancellation of the said original R . O . 

The applicants are now being issued duplicate copy of the 
aforesaid R . O . for Rs. 71,250 / - in accordance with the provi. 
sion of para 320 ( 4 ) of the I. T . C . Hand Book of Rules & Pro 
cedure, 1974- 75. 

INo. P / U -10 / ( N ) / AM. 73| AU. HH| CLA/18657 

K . R . DEER , Dy. Chief Cortroller. 

for Joint Chief Controller 
परमाणु ऊर्जाविभाग 

मावेश 
बम्बई, 20 सितम्बर, 1974 
का . 40 2703. राष्ट्रपति केन्द्रीय मिविल सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण 
मोर अपील ) नियम , 1965 के नियम के उप -नियम ( 2), नियम 12 
के उप-नियम ( 2 ) खंड ( ख ) पौर नियम 24 के उप -नियम ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा निदेश देते हैं कि दिनांक 
27 नवम्बर, 1971 के भारत के राजपत के भाग 2 खंड 3, उप- संर 
( ii ) में प्रकाशित परमाणु ऊर्जा विभाग के का . पा . 5187 दिनांक 
3 विमम्बर , 1970 द्वारा जारी भारत सरकार के पादेश में निम्नलिखित 
संशोधन किया जाये , नामतः 


पद 


- - 


- 


- 


- 


2918 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 12 , 1974 / ASVINA 20 , 1896 

[ PART II 
- - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - 
( 1 ) " भाग - माधारण केन्द्रीय सेवा , वर्ग- III में , माद ( iii ) 1974 ( 39 of 1974 ) the Central Government hereby appoint 

the 2nd October , 1974 as the date on which the said Act 
तथा उसके अन्तर्गत की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न 

shall come into forcc . 
लिखित प्रविष्टिया प्रतिस्थापित की जायें, नामतः 

[ No . F. 14- 3 / 74-Leg . Unit ] 
( iii ) " प्रशासनिक वरिष्ठ प्रशासम परिष्ठ सभी निवेशक , परमाणु 

K . N. CHANNA, Secy . 
एवं तकनीकी एवं लेखा प्रशासन एव मनिज प्रभाग " ; 
अधिकारी लेखा अधिकारी 

कार्यालय महानिदेशक मागर विमानन 
5 

नई दिल्ली , तारीख 7 अक्तूबर , 1974 
( 2) "भाग-[[[- धारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग iv में , मद्द ( iii ) , 
नथा उसके मम्मर्गत की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न 

का० प्रा० 270 3.-- मांविधिक प्रादेश--विमान नियमावली 1937 के 
लिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायें , नामत :- - 

नियम 78-क का अनुपालन करते हुए महानिदेशक नागर विमानन उम्त 

नियम के उपनिमिय ( 1 ) के प्रयोजनार्थ नीचे वी गई मागणी के खाना 1 मै 
( iii ) "प्रशासनिक वरिष्ठ प्रशासन वरिष्ठ प्रशासन मभी निवेशक परमाणु 

निर्विट क्षेत्र एतद द्वारा अधिसूचित करते है और उसके तदनुरुपी खाना 
एवं तकनीकी एवं लेखा एव लेखामधि- खनिज प्रभाग 

2 और 3 में उल्लिखित गशि ऐसी राशि के रूप में निर्दिष्ट करने है जिसका 
पद अधिकारी कारी 

भुगतान करने पर उस्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक प्रवेश टिकट 
[संख्या 22 ( 1 )/ 88-प्रशासन / 1795] प्राप्त किया जा मकता है । 
एस० के० चौधरी , प्रवर मभिव 

मारणी 
(Department of Atomic Energy ) 
ORDER 

क्षेत्र का विवरण 

प्रत्येक प्रवेश टिकट निम्न प्राधार पर प्रत्येक 
Bombuy , the 2016 September, 1974 

के लिए देय राशि मियन कालिफ टिकट के 
S . O . 2703. - In exercise of the powers conferred by sub - rulo 

लिए देय गशि 
(2 ) of rulo 9 , clause (b ) of sub -rule (2 ) of rule 12 and sub - rule 
( 1 ) of rule 24 of the Central Civil Services ( Classification, Con 

मामिक नमामिक छमाही 
trol and Appeal ) Rules, 1965 , the President hereby directs that 
the following amendments shall be made in the Order of the 

- - - - - 
Government of India in the Department of Atomic Energy No . 
S . 0 . 5187 , dated the 3rd December , 1970 , published in theGazette 
of India , Part II, Section 3 , sub -section ( li), dated the 27th 

रुपए रुपए रूपए रुपए 
November , 1971 , namely : 

जयपुर और महमवायाव स्थित सरकारी 1 30 90 180 
(1 ) in " Part II - General Central Service , Class III ",-- -for item 

विमान क्षेत्र में यात्री बुकिंग हाल 
( iii ) and the cntrics relating thereto, the following cntrics shall 
be substituted namely : 

और मौज तथा उनसे संलग्न स्थान 
(iii ) Administrative Senior Senior All Direotor 

2. यह अधिसूचना पाहली नवम्बर, 1974 से लागू होगी । 
and Technical Adminis- Adminis 

Atomic 
posts. trativo trative Minerals 

[ म०ए०बी० 11013/ 5/ 73-रेवेन्यू ] 
and Ac- and Ac 

Division " ; 
counts counts 

एम० रामामूनम , 
Officer Officer 

महानिदेशक 
( 2 ) in part III - General Central Service, Class IV , for item 
( iii) and the entrios relating thereto , the following en tries shal] 

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL 
be substituted, namely : 
" (iii) Administrative Senior Senior All Director, 

AVIATION 
and Technical Adminis- Adminis 

Atomic 
posts . trative trative Minerals 

New Delhi, the 1st October, 1974 
and Ac - and Ac 

Division " . 

S. O . 2705. In pursuance of rule78 - A of the Aircraft 
counts counts 
Officer Officer . 

Rules, 1937 the Director General of Civil Aviation hereby 

notifies the Arca specified in column 1 of the Tablo below for 
[ No. 22(1)/ 68- Adm./ 1795] the purposes of sub - rule ( 1) of the said rulo and specifies the 
S. K . CHAUDHARY, 

amount mentioned in the corresponding entries in columns 

2 and 3 thereof as the amount on the payment of which an 

Under Secy . admission ticket may be obtained for entry into the said arca. 
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय 

TABLE 
(शिक्षा विभाग ) 

Description of Amount payable Amount payable for 
नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1974 

area 

for cach admiss each soasonal ticket on 
का०मा० 2704.- - हैदराबाद विश्वविद्यालय अधिनियम , 1974 ( 1974 का 

ion ticket Monthly Quarterly Half 
39) की धारा -1 को उपधारा ( 2 ) धारा प्रवरत प्रधिकारों का प्रयोग करते हुये , 

basis basis yearly 
केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम लागू होने की तारीख 2 अक्तूबर , 1974 

basis 
निर्धारित करती है । 

3 - - - 
[सं० एफ 14- 3/ 74 लेजि० युनिट Passenger booking Rs . 1 Rs . 30 Rs. 90 Rs. 180 
के० एन० पन्ना, सचिव , 

halls and lounges 

and the inclogures 
MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELPARE 

appertaining there to 
( Department of Education ) 

in the Govoramont 
New Delhi , the 1st October, 1974 

aerodromes at Jaipur 
S . O . 2704 . - - In exercise of the powers conferred by sub 

and Ahmodabad 
section ( 2 ) of section 1 of the University of Hyderabad Act, 


- - 


- - - - 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 
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2 This notification shall come into force with effect froni 
Ist November, 1974 

[ No AV . 11,013 / 5 / 73 Res ] 
S RAMAMRICHAM , Director General 


निर्माण और आवाम मंत्रालय 

नई दिल्ली , 27 मिनम्बर, 1974 
का० प्रा० 2706. - - सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगिया 
की अवमाली ) अधिनियम 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा १ हारा 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करत हुए और भारत सरकार के निर्माण और 
प्रावाम मत्रालय की अधिसूचना में० पा० प्रा० 3628, तारीख 24 दिस 
म्बर, 1973 का अधिक्रांत करते हुए , केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के 
भूनपूर्व निर्माण, आवाम और पूर्ति मन्त्रालय को अधिसूचना स० का० प्रा० 
307, तारीख 28 जनवरी , 1959 में निम्नलिखित और सशोधन करती 
है, अर्थात् - -- 


( क ) नियम 1-क का लोप पिया जाएगा , 
( ग ) नियम व का लोप किया जाएगा , 
( ग ) नियम 15 और उस नियम के शीर्षक का लोप किया जाएगा । 

सख्या 41/ 14/ 72 सी पाई] 
श्रीमती जी०६० बनी, निदेशक डाक ( तकनीकी ) 
MINISTRY OF COMMUNICATION 

( Posts and Telegraphs Board ) 

New Delhi , the 30th September, 1974 
S . O . 2707. - - In excicisc of the powers conferred by Sec 
tions 8 and 21 of the Indian Post Olhe Act, 1898 (6 of 
1898 ) the Central Governmert hereby makes the following 
rules further to amend the Indian Post Office Rules 1933 
namely -- - 
1 ( 1 ) These rules may be called the Indian Post Office 

(seventh Amendment) Rules, 1974 
2 Jn the Indian Post Office Rules, 1933 

ember , 1974 
2 In the Indian Past Office Rules. 1933 

( u ) Rule 1 - A shall be omitted , 
( b ) Rule 5 - B shall be omitted 
( c ) Rule 15 and the heading to thut rule shall be omit 
ted 

[ No 41 /14/ 72 - CJ ] 
Shrimati G _ E BANERJI , Director Postal (Technical) 


उक्त अधिसूचना के नीचे की मारणी मे क्रम स० 4 के मामने मतम्भ 
1 में , अंत में निम्नलिखित प्रविशिष्ट जोड़ी जाएगी, अर्थात् ---- 

" श्री पार० सी० मक्मेना, महायम विधि सलाहकार , विधि न्याय और 
कम्पनी कार्य मत्रालय नई दिल्ली । " 

[फा० सं० 21012 ( 3)/ 14- नोनि -III] 
पी० एम० एल० शर्मा, अपर संपवा निदेशक और पवेन उप सचिव , 


MINISTRY OF WORKS AND HOUSING 

__ New Delhi , the 27th September, 1974 
S . O . 2706 . - In exercise of the powers conferred by section 
3 of the public Premises ( Eviction of Unauthorised 
Occupants ) Act, 1971 ( 40 of 1971 ) and in superseysion of the 
notification of the Government of Inclia in the Min of Works 
and Housing No So 3628 dated the 29th December , 1973 
the Cential Government hereby makes the following further 
amendment in the notification of the Goverrment of India , 
in the late Ministry of Works housing, and Suppply No SO 
307 dated the 28th January , 1959 , namely . 

In the Table below the sad notification against serial No 
4 , in column 1 the following enry shall be added at the end , 
namely 
"Shri RC Saksena, ASSIStant Legal Adviser , Ministry of 

law , lustice and Company Affairs, New Delhi 


मिचाई और विद्युत मनालय 

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1974 
का० प्रा० 2708 - बिजली ( मप्लाई ) अधिनियम , 1948 
( 1918 का 54वा ) की धारा 3 मे प्रवन्न शक्तिपा का प्रयोग करते 
हुए तथा इस मत्रालय को धिसूचना मण्या बि दो 28 ( 8 ) / 72, दिनाक 
10 जनवरी , 1974 तथा 14 मई , 1974 द्वारा यथा मशोधित इस 
मन्त्रालय की अधिसूचना सख्या बि -दो 28( 8) / 72 विना : 13 जून , 
1973 का प्राशिक मशाधन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री 
एन . टाटा राब के स्थान पर श्री एच० प्रार० कुनबर्गी, मदस्य ( माप ) 
केन्द्रीय जल और विद्युत प्रायोग (विद्युत स्का ) को और श्री पी० बी० 
सुब्रह्मण्यन के स्थान पर श्री ए० पी० गय, मयुक्त मचिव एष विधि 
मलाहकार, विधि , न्याय तथा कम्पनी कार्य मना नय , विधि कार्य विभाग 
को केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के सदस्य नियुक्त करती है । 

[ मण्या बि०- दो - 28 ( 8) / 72] 

लक्ष्मी चन्द्र गग , प्रवर सचिव 
MINISTRY OI IRRIGATION AND POWER 

New Delhi, the 25th September, 1974 


( File No 21012 (3 )/ 74 Pol III) 
PSL SHARMA Addl Director of estates and Ex-officio 

Dy Secy 


सचार मन्त्रालय 
( डाक -तार बोर्ड ) 

नई दिल्ली , 30 सितम्बर , 1974 
का० प्रा० 2707 - भारतीय डाक अधिनियम , 1898 ( 1898 
का 6 ) की धारा 8 और 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग 
करते हुए , केन्द्रीय मरकार , भारतीय डाकघर नियम , 1933 मे और 
सशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् - 
1 - ( 1 ) इन नियमो का नाम भारतीय डाकघर ( मातयो संशोधन ) नियम , 

1974 है । 


S . O . 2708 . - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 3 of the Electricity ( Supply ) Act, 1948 ( 54 of 1948 ) 
and in partial modification of this Ministry s notification No 
EL II -28( 8 ) / 72 dated the 13th June , 1973 and modified vide 
this Ministry s Notification No EL II 2818 ) / 72 dated the 
15th January , 1974 and 14th May , 1974, the Central Govern 
ment hereby appoints Shri H R Kulkaini Member ( Ther 
mal) , Central Water and Power Commission (Power Wing ) 
as a Member of the Central Electricity Authority vice Shri 
N Tata Ruo , and Shri A . P Roy , Joint Secretary & Legal 
Adviser, Ministry of Law Justice and Company Affairs, 
Department of Legal Affairs , vico Shri PB Venkatasubra 
manian 

No EL II 28 ( 8 ) / 72 ] 

LC GARG. Under Secy 
श्रम मन्त्रालय 

नई दिल्ली , 5 अक्तूबर , 1974 
का . आ . 2709 ----कर्मचारी गज्य भीमा अधिनियम , 1948 
( 1948 का 34 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) ताग प्रदत्त शक्तिमा का 
प्रयोग करते हुए , लेन्द्रीय मरवार एतद रा अक्तूबर, 1974 के 13थे 


( 2 ) ये 1974 के नवम्बर से प्रथम दिन मा प्रवृत होगे । 
2 - भारतीय डाकघर नियम , 1933 में --- 


of clauseof 1947) be a public 
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पिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

tbę proviso to sub - clause (vi) of clansę ( n ) of section 2 of 
के प्रध्याय 4 (धारा 44 पीर 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central 
जा चुकी हैं ) पौर अध्याय 5 मौर 6 ( धारा 76 की उपधारा (1 ) 

Government hereby declares the said industry to be a public 

utility service for thọ purposes of the said Act for a further 
पौर धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की period of six months from the 20th October , 1974 . 
जा चुकी हैं ) के उपबन्ध केरल राज्य में त्रिपुरा जिले त्रिचुर तालुक में , 

[ F No S. 11025/ 13 /74- LR. I] 
किल्लानूर के राजस्व गांव के सीमान्तर्गत क्षेत्रो मे प्रवृत्त होगे । 
[स०एस०-38013/ 23/ 74-ए५०आई०] 

नई दिल्ली , 5 अक्तूबर , 1974 
पार० पी० नरूला, प्रवर सचिन 

का० प्रा० 2711.-- .यत भारत मरकार के भतपूर्व अम , रोजगार 
पौर पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना संख्या 

का० आ० 1970, दिनांक 28 मई , 1968 द्वारा गठिम अम न्यायालय 
MINISTRY OF LABOUR 

संख्या 2 बम्बई के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो गया है , 
New Delhi, the 5th October, 1974 

प्रत , अब प्रीद्योगिक विवाद प्रधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
S . 0 . 2709. - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 3 ) of section 1 of the Employees State Insurance की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्नियो का प्रयोग करते हुए पौर अधिसूचमा 
Act , 1948 ( 34 of 1948) , the Central Government hereby 

मण्या का० प्रा० 1365, दिनाक 27 मई, 1974 का प्रशिक संशोधन 
appoints the 13th day of October , 1974 as the date on 
which the provisions of Chapter IV ( exccpt sections 44 and करते हुए , केन्द्रीय सरकर एसद्वारा श्री बी . रामलाल किशन को उक्त 
45 which have already been brought into force ) and Chaptere 
V and VI (except sub - section ( 1 ) of section 76 and Sections 

श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में भी नियुक्त करती है । 
77 , 78 , 79 and 81 which have already been brought into 
force ) of the said Act stall come into forco in the arcas 

[फा० सं० एम०- 110 25/ 33/ 74- 0ल - पार 6 .1 ( i ) ] 
within the Revenue village of Kilanoor , in Trichur Taluk in 
the Trichur District in the State of Kerala 
[ No s. 38013 / 23 / 74- HI ] 

New Delhi, the Sth October , 1974 
RP. NARULA , Under Secy S . O . 2711.-- -Whereas , vacancy has occured in tho 

office of the presidirg officer of the Labour Court No . 2 

at Bombay constituted by the notification of the Government 
नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1974 

of India in the lato Ministry of Labour , Employment and 

Rehabilitation (Department of Labour & Employment) No . 
का० प्रा० 2710. — यत केन्द्रीय सरकार ने, यह समाधान हो जाने पर so 1970 dated the 28th May , 19683; 
कि लोक हित मे एसा अपेक्षित पा , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खण्ड ( ढ ) के उपखण ( vi ) के परम्तुक Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
के उपबन्धो के अनुसरण मे एक अधिसूचना भारत सरकार के प्रम 

section 8 of the Industrial Dispute, Act, 1947 ( 14 of 1947), 

and in partial modificatior of the notification No . SO 1365, 
मन्त्रालय की प्रधिसूचना सख्या का० प्रा० 1018 तारीख 8 अप्रैल , 

dated the 27th May , 1974 the Central Government hereby 

appoints Shn B Ramlal Kishen as the presiding officer of 
1974 धारा यूरेनियम उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयाजयो के लिए the said Labour Court also . 
2 ) अप्रैल, 1974 से छ मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा 

[ No F. S. 11025 / 33 / 74-LR. I.(i)] 
घोषित किया था , 
पौर यस केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोहित में उक्त 

का० आ० 2712 ---यत भारत मरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार 
कालावधि को छ मास की भौर कालावधि के लिए बढ़ाया जाना 

और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना सल्या 
प्रपेक्षित ह , 

का० आ० 1971, दिनाक 28 मई, 1968 वारा गठित प्रौद्योगिक प्रधि 
प्रत ., प्रब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 

करण संख्या 2 बम्बई के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो गया है । 
की धारा 2 के खण्ड ( क ) के उपखण्ड ( vi ) के परन्तुफ द्वारा प्रवत्त 
शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उद्योग को 

प्रत प्रब प्रौद्योगिक विवाव अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
उक्त मधिनियम के प्रयोजनो के लिए 20 मसूबर, 1974 से छ माम की 

की धारा 8 वाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोर अधिसूचना 
पौर कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । 

मन्या का० आ० 1364, दिमाक 27 मई , 1974 का माणिक सशोधन 

करते हुए केन्द्रीय मरफार एतद्वारा श्री बी० रामलान किसान को उक्त 
[ फा० स० एस- 11025/ 13/ 74-एल . पार० 1] प्रायोगिक प्रधिकरण के पीठामीन अधिकारी के रूप में भी मियुक्त करती 


[ फा०सं०एम०- 11025/ 33/ 74-एल०पार - (i ) ( ii ) ] 

एम० एम० सहस्रनामन, भगर सचिव 


New Delhi, the 30th September , 1974 
s . o . 2710. - Whereas the Central Government bcing 
satisfied that the public interest so required had declared by 
a notification made in pursuance of the provisions of the 
proviso to sub -clauso ( v1 ) of cluse ( n ) of section 2 of tho 
Industrial Disputes Act, 1947 114 of 1947), being the noti 
fication of the Government of India in the Ministry of Labour 
No SO 1018 dated the 8th April, 1974 thc service in the 
uranium industry, to be a public utility service for the pur 
poses of the said Act for a period of six months from the 
20th April, 1974 , 

And whcieas the Central Government is of opunion that 
public interest requires the extension of the said period by 
a furthci period of six months ; 


S. 0 . 2712 - Whereas , a vacancy has occurred in the office 
of the presiding officer of the Industial Tribunal No 2 at 
Bombay constituted by the notification of the Government 
of Irdia in the late Ministry of Labour Employment and Re 
hubilitation (Department of Labour and Employment) No 
so. 1971 dated the 28th May, 196838 


= 


Sec . 3 ( 1) ] THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 12 , 1974 / ASVINA 20 , 1890 

2921 
- *** - - 
Now , therefore , in exercise of the powcis conferred by 

If not, to what relief the workmen die entitled ? 
section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), 
and in partial modification of the notification No SO 1364 , 

2 Whether the stoppage of work corted to by the work 

men of the Mechnical Oie Handling Plant , Mormu 
dated the 27th May , 1974 the Cential Government hereby 
appoints Shri B Ramiit Kishen as the presiding officer of the 

gao Harbour (Goa ) of M /s Chowgule & Co Pvt 

Ltd , from 21st December , 1973 till the date key 
said Industrial Tribunal also 

resumed normal work was legal and justified ? 
[No S 11025 /33 / 74 LR ( 11 )] 

(11 ) Details of the parties to the dispute including the 
S S SAHASRAMAN , Under Secy 

name and address of the establishment or under 

taking involved 

( a ) M /S Chowgule & Co Pvt Ltd , Mormugao 
New Delhi, the 28th September , 1970 

Harbour (Goa ) (Mechanical Oie Handlung 

Plant) 
9 . 0 . 2713 - In pursuance of section 17 of the Industrial Dus 

( b ) Goa Doch Laboui Union , Pust Box 87 , Sambhajı 
putes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) the Central Government hereby 

(Goa ) 
publishes the following award of the Arbitrator on the indus 
trial dispute between the employers in relation to the manage 

(11) Name of tho workmen in case he himself is in 
ment of Messis Chowgule and Company Private Limited 

volved in the dispute or the name of the Union , 
(Mechanical Oro Handling Plant ) Mormugao Harbour (Goa ) 

if any , representing the workmen or woikmen in 
and their workmen as represented by Goa Dock Labour 

question God Dock Labour Union , Post Box 87 , 
Union , Vasco -da-Gama (Gon ) which was received by the 

Sambhaji (Goa ) 
Central Government on the 23rd September, 1974 

( iv ) Total number of workmen cmployed in the under 
BEFORE SHRI N K VANI ARBITRATOR 

taking affected 350 ( Approx ) 
[Ref No CGIT - 2 /ARB / 1 of 1974 

( v ) Estimated number of workmen affected or likely to 

be affected 350 (approx ) 
Partica - 
Employers in relation to the management of 

We furtber agree that the decision of the arbitrator shall 
Messrs Chowgule & Co Pvt ltd , 

be binding on us 
(Mechanical Ore Handling Plant ), 

The arbitrator shall make his Award within a period of 
Mormugao Harbour (Goa ) 

90 days or within such further time as is c «tended by mutual 

agreement between 118 in writing In case the award is not 
and 

made within the period aſoicmentioned , the reference to 

arbitration shall stand automatically cancelled and we shall 
their workmen represented by Goa Dock Labour Union 

be free to negotiate for fresh arbitration 
Post Box 87 , Sambhaji (Vasco - da -Gama ), Goa 

Signature of the parties 
APPEARANCES - 

Representing the employer Sd /- P BR RAO 10 / 1 / 74 
For the employers - Shri D P Sinha , Labour Officer 
For the workmen — No appearance 

Representing the workmen sd /- R V GAUNDALKER 
Industry - Port and Docks 

10 / 1 / 74 
State - Goa, Daman and Diu 

Witness 
Bombay, dated the 6th September, 1974 

1 $d /- F X D CRUS 
AWARD 

2 sd / IR D MELLO 
By order Nº L - 36011 / 1 /74 - P & D dated the 22nd March , 

Dated : 10 1 - 1974 
1974 the present dispute has been referred to my arbitration 

I accept to arbitrate in this 
by an agreement under Section 10A of the Industrial Dis 

industrial dispute 
putes Act, 1947 as mentioned below – 

Sd / 
" AGREEMENT UNDER SECTION 10A OF THE INDUS 

NK VANI Arbitrator 
TRIAL DISPUTES ACT, 1947 

Central Government 
BETWEEN 

Industrial Tribunal No II , B bay 


hall mather time in cause the leverence shall 


Names of the parties - - 


Representing Employers - - Shri P B R Rao General 
Manager M / s Chougule & Co Pvt Ltd . (Mechanical re 
Handling Plant), Moimug 10 Harbour (Goa ) 


2 On the receipt of the dispute , notices were issucd to 
the parties to file statement of claim and written statement, 
but they failed to do so 

3 As the period of 90 days for giving award expied , both 
the parties by their letter dated 30 7 1974 ( Ex 1 /EW ) agreed 
to extend the time limit for the completion of the arbitration 
prococdings by another 90 days with effect fiom the date the 
first 90 days were over 


Ropresenting Workmen Shri R V Gaundalker Asstt. 

Secretary God Dock Labour Union , Post Box 87, 
Sambhaji ( Vasco - da Gama ) , Gon 


It is hereby agreed between the parties to refer the fol 
lowing dispute to the albitration of Shri N K Vani , Central 
Goveinment Industrial Tribunal II , Bombay 


4 By notice dated 13 -8 - 1974 both the parties were direc 
ted to file Claim Statement, Written Statement , Documents , 
ctc on or before 24 - 8 - 1974 They were also informed that 
the hearing would be held at 11 30 AM on Saturday the 
31st August, 1974 in the Court Room 


(1) Specinc matters in dispute 


1 Whether the action of the management of M / s 

Chougule & Co Put Ltd , Mormugio Harbour 
(God ) in lying oft their work men of the Mechanical 
Orc Handling Plan at Mormagoa Harbour from 15th 
December , 1973 to 20th December , 1973 ( hoth 
days inclusive ) was legal and justified , 


5 The Juin statement /written statement werc not filled on 
or befo e 74 - 8 1974 On 31 8 - 1974 nobody Ou behalf of 
Goi Doch labour Union representing the employees rentained 
present Labour Omcer on behalf of M /s Chowgule & Co 
Pvt Ltd (hereinafter referred to as the company ) appeared 
before me and Aled affidavit ut Ex 3 / 1 along with application 
Ex 2 / E He has also produced copy of Standing Orders 


LL 
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6 . Points for consideration are as follows : -- 

11th of December 1973 from which day from 

12 O clock in the noon the bargecrew went on a 
( 1) Whether the action of the Management of M / s. 

total strike. From the same time, i.c . 12 O clock 
Chowgule & Co. Pvt. Ltd ., Mormugao Harbour (Goa) 

on 11th December 1973 the bargecrew of other 
in laying off their workmen of the Mechanical Orc 

Companies of the territory also went on a total 
Hacdling Plant at Marmugao Harbour from 15th 

strike in sympathy of the sad incidercc of sinking 
December , 1973 to 20th December, 1973 (both 

of barge Rajan of Messrs. India Shipping Com 
days inclusive ) was legal and justified ? 

pany with consequent death of its master and 3 dock 
( ii ) If not, to what relief the workmen are entitlod ? 

workers. This strike of the bargocrew of the terri 
( li ) Whether the stoppage of work resorted to by tho 

tory continued till 5 .00 p .m . on 14th December 
workmen of the Mechanical Ore Handling Plant, 

1973 when the bargecrew of the other companies 
Mormugao Harbour (Goa) of M / s. Chowgule & 

resumed work and started plying the burges . Un 
Co. Pvt. Ltd . from 21st December, 1973 till the 

fortunately , the barges of this company did not 
date they resumed normal work was legal and 

resume work and continued their illegal and 
justified ? 

unjustifiod strike. Efforts were made by the 

company to explain to the bargecrew that their 
(iv ) What order ? 

stand is not proper but with no result. 


( vii) Due to the partial strike of the bargecrow , the 

workmen of the plant were rendered idle continulous 
ly from 1st December till 11th December 1973 
cvery day from 6 .00 p . m . to 6 .00 a . m . From 12th 
December 1973 , As a result of the total strike by 
the bargecrew , the workmen of the plant were 
rendered totally idic . In view of the failure of 
of negotiations with the bargecrew on the mornirg 
of 13th December 1973 , the company was forced 
to reconsider of continued idling of the workmen 
of the Plant. The Company contacted the other 
2 users of the plant, viz ., Messrs. Salgaocain and 
Messrs . Dempos and understood from them that they 
were not expected to divert any barges or steamer 
to the plant at least for the rext about one 
week . 


(viii) In view of the above , it became evident that no 

cargo will be available from 13th December , 1973 
onwards. The Management, therefore , finally took 
the decision to lay -off all the workmen of the plant 
with effect from the II shift on Saturday the 
1514 December 1973, i.e . commencing from 


15 hours . 


7. My findings ac as follows : 

( i ) Yes. 
(ii) Does not survivc . 
( iii) No . 
(iv ) As per order . 

REASONS 
Point Nos . i to jv . 

8 . At the out set it may be noted that Goa Dock Labour 
Union representing the employees has remained absent on 
the date of hearing. It hus not adduced any evidonce . 

9. The compuny s Labour Officer Shri D . P . Sinha bas 
filod affidavil al Ex, 3 / 8 , mentioning the facts as mentioned 
below : 
" (i) The plant was started by the Company at the 

berth Nos. 6 & 7 of tho Mormugao Harbour in 
April 1959 . The major function it performs are dis 
charging the loaded barges which come to the Plant 
by stream from the mining areas and stacking the 
ores o discharged on its yard . When the outgoing 
vessels , ships are on its berth , the Plunt loads by 
mechanical device the iron ore stacked on its 
yard , by the process of conveyor belts . When the 
outgoing Vessel is on its berth , it also simultaneous 
ly loads it from the barge without stacking the 

oro from the barge in its yard . 
(ii) The Plant is mainly deviyed so as to hardle the 

cargo arriving through navigation and stacking / 
loading it as per the requirement. The working of 
the Plont is mainly dependent upon the movement 
of the barges which bring bulk of thc cargo to bo 

handled by the Plant. 
( iii ) Tror die which is handled by the Plant for the pur 

poses of being exported by ships to foreign countries 
are of different varieties , viz ., iron ore pellets , 
lumpy ore , calibrated ore and fines (a variety of 
ore ). As each variety of the iron ore is a distinct 
item of export, arrangements have been made in 
the yard of the Plant to stack these different cate 

gories of ore separately . 
( iv ) I nflow of cargo to the plart is primarily through 

barges and, therefore , the Plant is rerdered comp 
letely idle when for some reason or the other 
barges are not bringing ore to the Plant. Even 
at such junctures , if there is some cargo in the 
yard of the Plant already stacked , the same can 
be loaded by the Plant in the outgoing vessel 
provided it is a ship -load in it particular variety , 

to be exported . 
(v ) The working of the Mechnical Orc Handling Plant 

is a service connected with the working of major 
port of dock and is, therefore, a public utility 
service under Section 2 (n )(ia ) of the Industrial 

Disputes Act, 1947, 
(vi) The burgecrew of the company started working from 

sunrise to sunset from 1st December 1973 thereby 
the inflow of cargo at the plant during the hours 
from sunset 10 suini ise of the next cl .ly was nil. 
This mude of working of the burges continued till 


(ix ) On 17th morning, the company could succeed in its 

efforts of getting some cargo to the plant by hired 
barges (800 tons per day ) and , therefore in view of 
the expected arrival of thec cargo , the company 
lifted the lay -off partially , i.e . for tho I shift or 18th 
and 20th ( 19th being a holiday) although the dis 
chargingcapaci ty of the plant is 2500 tons per shift. 
In the meantime the company was informed by 
Messrs . V . S . Dempo und Co . Pvt. I td ., thot tuey 350 
pecting a steamer to arrive on the night of 20th De 
cember 1973 and as such the company lifted the lay 
of totally with effect from 21st December, 1973 . 


( x ) Decisions of lay-off as well as lifting of lay-off were 

notified to the workers by display of notices on the 
Notice- Boards of the Plant on 15th and 17th 
December, 1973 respectively . The I shift workmen 
of the plant did not report for work on 18th De 
cember 1973 . 


(xi) The Goa Dock Labour Union vide its letter dated 

15 - 12- 73 raised & dispute alleging that the lay - off 
was illegal and requested the Assistart Labour Com 
missioner ( C ), Vasco -da-Gama that the mat . er be 
admitted in conciliation . Accordingly , a meeting was 
called on 18 - 12 - 73 in he evening at 4 .30 p . m . The 
compeny explained the circumstunces and also ic 
formed that the lay -off having been partiully lifted 
from 18th December and totally from 21st December 
1973, the workmen should be advised to rcgume 
work at least from 20th December 1973 ( 19th De 
cember was holiduy ). The Assistant Labour Con 
missioner ( C ), Vasco - da - Gama, Advised the Union 
representatives that irrespective of the lay - off being 
legal or illegal which questior would be taken up in 
conciliatior , the workmen may resume work on 
20th December, 


( xii) Inspite of the above advice , the workmen did not 

report for duty in the I sbift on 20th December & 
in all shifts from 21st December 1971 , 
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( xiii ) The above facts were intimated to the Assistant 12 . As no cargo was available for handling at the plant, 

Labour Commissioner ( C ), Vasco - da -Gama and the the company had no other alternative but to tako decision to 
Conciliation Officer in time and a meeting wus con Jay -off all the workman of the plant w .e . f. 13th December , 
vened by him on 25 - 12 - 73 where the Union relte 1973 , 
iated its allegations that the lay - off was illcgal and 
as such thc workmen were not willing to resume 

13 . On 17th morning the company could gucceed in its , 
duty unless the company mark all the workers present 

cfforts, in getting some curgo to the plan by hired barges. It 
and assured payment of the wages ic. full . Inspite of 

therefore lifted the lay -off partially , i.e ., for the I shift on 
the advice given by the Assistant Labour Commi 18th and 20th ( 19th being a holiday ). As the company was 
ssioner ( C ) , Vasco -do -Gama . even on 22 - 12 - 73 , the expecting a steamor to arrive on thọ pight of 20th December 
workmen did not report for work ard continued with 

1973 , it lifted the lay - off totally w . e. f. 21- 12 - 73 . 
their allegations that the lay- off is illegal and that the 
workers should he marked present and assured 

14 . It appears that the decisions of lay - off as well as lift 
payment of the wages in full, The Assistant Labour 

ing of lay -off taken by co . were notified to the workers by 
Commissioner ( C ), Vanco - da -Gama, subsequently 

display of notices on thc Notice Boards of the plant on 13th 
vicle his letter No. V - 13( 16 ) / 73 / 2 , dated the 22 - 12 - 73 

and 17th December 1973 , respectively . 
rcqucsted tho General Secretary of the Union to 

15 . In short, it is clear from the affidavit filed by Shri 
adviac the workmen to resume their duties in view 

Sinha referring to various circumstances which forced the 
of the fact that the Management had lifted the lay 

company to lay - off the workmen of the Machanical Ore 
off partily on 18th and 20th December and totally 

Handling Plant, Mormugao Harbour, that the action of the 
from 21st December 1973 onwards. 

Company in laying of their workmen from 15 - 12 - 73 to 20 - 12 
( xiv ) Inspite of the written advice given by the Assistant 

73 wasjust, proper and legal. 
Labour Commissioner ( C ), Vasco -da-Gama, the 

16 In the present casc lay -off was for short period , 
workers did not report for work and the position 
continued untill 10 - 1 - 74 when the parties agreed to 

Henco as per Standing Order No . 14 ( 3 ) applicable to Mocha 
refer the dispute to the arbitration . 

nical Oic Handling Plant, the period of employment has 
The normalcy 

to be treated as compulsory leave with or without pay AS 
at the plant was brought about from 11 . 1. 74 . 

the case may be . The company has accordingly treated the 
( xv ) It is the contention of the company that the lay- off 

workers on leave for the period 15 - 12 - 73 , 17- 12 - 73 , 18- 12 - 73 
effected on 15- 12 - 73 ( 2 shifts ). 17 - 12 - 73 ( all the 

and 20 - 12 - 73 with or without wages depending upon indivi 
3 shifts ), 28 - 12 -73 and 20 - 12- 73 (2 shifts ) was justi 

dual workman . 
fied and legal. 

17 . As the lay -off was just and lcgal the workmen in 
(xvi) Action of the workmen of the Machanical Ore 

question are not entitled to any relief. 
Handling Plant by resorting to stoppage of work by 
not reporting for duty on 18th December I shift, 

18 . It is clear from affidavit of Shri Sinha referred to above 
20th December I shift and from 21st December 

that the working of the Mechanical Ore Handling Plant is a 
1973 completely amounted to a strike as defined 

service connected with the working of major port or dock 
under the I. D . Act, 1947; The workmen had not 

and is, therefore a public utility service under Section 2 ( n ) 
given any notice of tho strike and as such their 

( a ) of the I. B . Act, 1947 . 
above action of not reporting to work amounts to 

19. The company lifted the lay -off compeletly 
an illegal strikc, because the Mechanical Ore Hand 

from 
ling Plant is a public utility service under the I. D . 

21- 12- 73 , but the cmployees working in plant did not resumo 
Act, 1947. Even prcsuming for the sake of argu 

duty . 
ments that the lay -off is illegal, it does not justify 
their ection which under tho law is an illegal 

20 . Goa Dock Labour Union , vide its letter dated 15 - 12 - 73 
strike. 

raised a dispute alleging that the lay -off was illegal and 

Toquested the Assistant Labour Commissioner ( C ), Vasco -da 
( xvii) As the lay- off effected in the plant wag due to the Gama that the matter be admitted in conciliation. The ALC 

illegal strike resorted by the bargecitew of the com called the meeting on 18 - 12 - 73 in the evening at 4 , 30 p .m . 
pany, the company is not liable to pay Ary com Ja that meeting he advised the Union representatives that 
pensation for the period of lay- off effected by it in irrespective of the fact, whether the lay- off is legal or illegal, 
the plant. 

the workmen may resume work on 20 - 12 - 73 as the manage 
(xviii ) The certified standing order No. 14 ( 3 ) applicable 

ment has already partially lifted tho lay -off on 20 - 12 - 73 and 

from 21st Decomber, 1973 fully . 
to the Mechanical Ore Handling Plant, stutcs as 

Inspite of this advice, 
under: 

workmen did not report for duty . The assistant Labour 

Commissioner was informed accordingly . He Again called 
" In case where employees are laid off for short periods 

the meeting on 22- 12- 73 . Inspite of the repeated advise 
on account of failure of plant, temporary curtail. 

given by ALC to resume duty , the workmen did not report 
ment of activities, etc ., the period of unemployment 

for work . 
shall be treated as compulsory leave with or 

21. The Assistant Labour Commissioner by his letter 
without pay, as the case may bo. Where , however , 
the employees have to be laid off for long period , 

No . V - 13 ( 16 ) / 73 /2 dated 22- 12 - 73 requested the General 
their scrvices may be terminated after giving them 

Secretary of the Union to advise the workmen to resume 

their duties in view of the fact that the Management had 
notice or pay in live thereof." 

lifted the lay - off partly on 18th and 20th December and 
( xix ) Tho company has accordingly treated tho workers 

totally from 21st December, 1973 onwards. Inspite of this 
on - leave for the period 15 - 12 - 73, 17 - 12 - 73 , 18 - 12 - 73 

letter, the workery did not resumo duty . This position con 
and 20 - 12 - 73 on leive with or without wages ( de 

tinued till 10 - 1 - 74 when tho parties agreed to refer the dis 
pending upon leave to the credit of individual work 

pute to arbitration . 
man ). 

22. There can be no doubt that workers did not resumo 
10 . The definition of lay -off is given in Section 2 (kkk ) of 

duty till 10 - 1 -74 . 
the I. D . Act, 1947. According to this definition , 
means the failure , refusal or inability of an employer on 

lay -off 

23 . In the present casc the workers had not given any 
account of shortage of coal power or raw materials or the 

notice of striko as required under Section 22 of the I. D . 
accumulation of stocks or the breakdown of machinery or 

Act, as the plant is the public utility service . 
for any other reasons to give employment to a workman 

24 . As the worker had not given notice of the strike 
whose name is borne on the muster rolls of his industrial 
establishment and who has not been retrenched . 

their action of not reporting to work amounts toan illegal 

striko . 
11. In the present case it is clear from the affidavit of 

25. I therefore hold the stoppage of work resorted to by 
Shri Sinha referred to above that it was not possible for the the workmen of the Mechanical Oro Handling Plant Mor 
company to give work to the employees working in the plant mugao Harbour (Gon ) of M / s . Chowgulo & Co. Pvt. Ltd . 
an barges were not briningo re to the plant and as it was from 21st December , 1973 till the dato they resumed normal 
not possible to get ore from some other source. 

work was illogal and not justified , 
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LIVRES 
26 . In view of the above findings, I pass the following Notices were issued to the parties. The union preferred 
ordor : - - 

its claim wherein it is pleased that the staff is called upon 

to do additional jobs like telephone attendance etc . and that 
ORDER 

it was for this purpose that Call Allowance was introduced . 

The plea of the workmen further is that the basis on which 
(i) It is hereby declared that the action of the Manage 

Call Allowance was sanctioned was in existence from 1 -6 -65 
ment of M /s . Chowgule & Co . Pvt. Ltd ., Mormugao 

onwards and the workmen are therefore , entitled to this 
Harbour (Gon ) in laying off their workmen of the 

allowance from that date . The managemert resisted the 
Mechanical, Ore Handling Plant at Mormugao Har 

claim and raised even preliminary objections. On the plead 
bour from 15th December , 1973 to 20th December , 

ings of the parties following issues were framed 
1973 was legal and justified and that these workmen 
are not entitled to any relief. 

Preliminary issue 
(ii) It is hereby declared that stoppage of work rosorted 

Whether the reference is bad in law and without jurisdic 
to by the workmen of the Mechanical Ore Handling 

tion for the preliminary objections stated in paras 1 & 2 
Plant, Mormugao Harbour (Goa ) of M / s . Chowgule 

of thc written statement, whereir: the reasons given are that 
& Co . Pvt. Ltd . from 21st December , 1973 till the 

the application and statement for joint reference were not 
date they resumed normal work was not legal and 

signed by the President of the concerned union as required 
justified . 

under the Industrial Disputes (Central) Rules and that tho 
( iii ) Arbitration award is made accordingly , 

office bearers of the union were not authorised by & resolu 

tion of the Executive Committee to raise the instant disputo , 
( iv) No order as to costs, 

which has not been espouscd by a substantial majority of 

workmen of the respondent establishment ? 
N . K . VANI, Arbitrator / 
Presiding Officer 

On merits. 
[No. L . 36011 / 1 /74 - P & D / CMT.] 

( 1 ) Whether the employees employed in the Fire Fighting 

Service at Beas Dam Project, Talwarn , District Hoshiarpur , 
New Delhi, the 30th September , 1974 

are entitled to the payment of Call Allowance from 1st June, 

1965 to 31st December, 1969 at the se ne rate at which 
S . O . 2714 . — In pursuance of sectior 17 of the Industrial Dai such an allowance has been paid to them with effect from 
pute Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government hers 1st January, 1970 ? 
by publishes the following award of the Industrial Tribunal, 
Chandigargh in the industrial dispute betwcon the employers 

( 2 ) Issue No . ( 1 ) is decided against the workmen , are they 
in relation to the Beas Dam Project, Talwara and their work 

entitled to any other relief and if so , with what details ? 
men , which was received by the Central Government on the 
23rd September , 1974 . 

(3 ) Relief. 
BEFORE SHRI H . R . SODHI, PRESIDING OFFICER , IN 

No evidence in regard to preliminary issue was produced 
DUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ), CHANDIGARH . In this case . There were somo other References No . 7 / C , 

8 / C , 9 / C and 14 / C of 1973 , raising different disputes and 
Reference No. 10 / C of 1973. 

one Reference No . 11 / C of 1973 relates to the Fire - fighting 

staff though the dispute raised thereir. is about revision of 
Between the workmen and the management of B¢as Dam their scales of wages. The preliminary issues in all the cases 
Project, Talwara . 

are the same and by an order dated 14 - 3 - 1974 passed in 

Reference No. 11 / C of 1973, it was , on agreement between 
APPEARANCE: 

the parties decided that in all the aforesaid References so far 
Shri K . K . Jaagia along with Shri Padamijit Singh for as they related to the decision of the preliminary issue be 
the respondent management, 

consolidated . Some evidence was therefore recorded in Ref 

erence No. 11 / C of 1973 and it is that evidence that will 
Shri Daulat Singh Chohan for the workmcn 

have to be referred , to dispose of the prelimir,ary issue. 
AWARD 

The management produced Shri Babu Lal, Clerk , office of 
the Asst. Labour Commissioner (Central), Chandigarh who 

produced only a copy of the demand notice and joint appli 
There is a Fire- fighting Service at Beas Dam Project, Tal 

cation for Reference . Shri O . P . Saxena , Asstt: Labour 
wara, Distt. Hoshiarpur, maintained by the administration 

Commission (Central) was examined as R . W . 2 and it was 
of the said Project. It appears that for sometime the firc 

deposed by him that no copy of the resolution of the Exo 
men employed or this job used to work in a shift system 

cutive Committee of the Urion purpoting to be authorising 
but the same was subsequently abolished . The exact dates 

Shri Daulat Singh Chohan to serve the instant demand notice 
have not been stated in the present proceedings . The manage 

was produced during conciliation proccedings nor any letter 
ment started paying o employees of the Fire - fighting ser : of authority in form F . Shri Sudarshan Kumar , Record 
vice a call allowance varying from Rs. 25 / - to Rs. 30 / keeper in the office of the General Manager , Beag Project, 
per month over 197. 1 above their normal wages w . e. f. 1st 

Talware , appeared as R . W . 3 and admitted that demand rotico 
January , 1970 . This workmen after having received such 

was received in the office . This evidence does not carry us 
ar allowance for alitiost two years raised a demand through 

anywhere to substantiate the preliminary objections. As a 
a demand notice asking the management to pay such al matter of fact, the preliminary issues were not pressed som 
lowance retrospectively w . e .f. 1 - 6 - 1965 when the alleged shift 

riously as observed by me in my award in Reference No . 
system was abolished. Since the conciliation proceedings 8 / C of 1973 and I reiterate the same observations. It was 
failed to resolve the dispute amicably parties applied through the duty of the management to have led any further evid 
e joint application , Ext , R / 2 . in Reference No. 11 / C of 

erce if they 30 desired but no attempt was made in this 
1973, under section 1012 ) of the Industrial Disputes Act for regard . It is not disputed that it was on joint application 
& Reference being made for adjudication by a Tribunal. It that the Reference in question was made and if tho manage 
was on this application that the Central Goveroment being ment did not accept the authority of tho union or it believed 
satisfied that the Wishes ! lnion , Beag Dam Project , describ that the workmen were not supporting the cause it would 
ed hereinafter as the non , represented majority of the not have agreed to the Reference or atleast it would have 
concerned workmen made a reference , published in the Cen raised the question before the Conciliation Oficer . 
tral Goveriment Gazette . to this Tribunal in exercise of the No objection was ever raised that the President of the Union 
powers conferred on it by Section 7A and sub -section ( 2 ) 

did not sign the joint application and if the aubority to 
of Section 10 of the industrial Disputes Act, 1947. The sign was lacking the management should not have agreed to 
matter referred is : 

the joint reforence or the application Ext. R / 2 . There is 

in my opinion no substance in the priliminary Issue and 
Whether the employees employed in the Fire Fighting the objections raised are frivolous. 
Service at Bcas Dam Project, Talwara , District Hoshiarpur 
are entiiled to the payment of Cal] Allowance from 1st As regards merits the evidence of the workmen is in . 
June, 1965 to 31st December, 1969 at the same rates at sufficient to create any impact in respect of claim set up 
which they are being paid with effect from 1st January 1970 ? by them . The only witness cxamired on their behalf is Shri 
If not, to what relief are they entitled ? 

Daulat Singh Chohan , General Secretary of the Union who 


* 
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appeared as WW1. Accocling to this witness, the members Reference : 
of the Fire -fighting are on duly alınost 21 hours since they 
are not working in hifts any longer . 

Order No. L . 33011 /11 / 73 - P & D dated 14 - 3 - 1974 of 

It is in his cvidence 
that at one time the Fuc stafi wanted the Ovei -time allow 

the Ministry of Labour, Government of India . New 

Delbi, 
ance for 16 hours of cxtru work since the norinal peimis 
sible period of daily work is 8 tous and that in view of such 
staff remuntng ready for an unvergency call all the 24 hours 

This dispute coming on for final hearing on FHday tho 
at Cut Allowance a Rs. 25 /- per month to Firemenaod 

301h day of August, 1974 upon perusing the reference , claim 
Rs. 30 / - rei month to the higher stuff wel, 1 - 1- 1970 is 

and countei statements and all other material papers on 
being paid . This witness does not say anything as to how 

record and upon hearing the arguments of Thiru R . Rama 
the shifts were working and why he wants this Tribunal to 

nathan , President of the Union and of Thiru V . T Arasan 
believe that the Fire staff are on duty ilmost 24 hours . It 

101 Thiruvalargal R . 6 . Rajan and D . V , Sivagninam , Advo 
is true that they should be available in case of emergency 

cates for the manaxcinent and having stood ove, till this day 
and that is why Call Allowance is being paid to them . He 

for consideration , this Tribunal made the following : 
does not cven depuse when the shifts started and when they 
were abolished . ! is also not clear how the change in 

AWARD 
stift system has affected the volume of work of the fire 

This is a reference by the Central Government relating 
fighting stuff oi increased their working hours . The burden 

to an industrial dispute between the workers and the manage 
was on thc workmer to produce all necessary data and they 

ment of the Madras Port Trust in respect of the issue set 
bavc miserably failed in this regard . Dato l or claiming the 
Call Allowance from 1st June, 1965 has bien chosen by 

out below . 
the workmen as they joined the Fire staff on that date . It 2. It is as follows : 
is not known what were their condi.ions of seivice at that 

" Whether the action of the Madras Port Trust , in re 
time and having taken up service as a member of fire 
staff ic 1965 with their cyes open and on the terms and 

employment of Shri P . Jacob , as casual Mazdoor 
conditions as offered to them than how can they by reason 

from 19th May , 1972 over -looking his seniors , 
of any subsequent developments , if any, claim extra benefit 

namely M /s . Ganesan , T . Sarangan , K . Dorai, D . 
from the ciy clutc of joining the service . Shii . D . 

Sundaramurthy, M , Arumugam , S . Perumal and M . 
Aggarwal, S . D . O . Personnel, M . W . 1 . has stated on S . A . 

R . Siva, is justified ? If not, to what relict the 
that firemcn has to nei forn duty for 8 hours like other 

said senior mazdoors are entitled and from what 
workmen Every member of the fire-staff attends 10 tele 

date ?" 
phone calls by rotatior in 24 hours but that does not inc 

3. The President of the Port and Dock Labour Union 
rease the number of working hours . These workinen have 

has filed a claim statement stating that the workers Thiru 
been provided residential quarters close to the Flie Station valargal Ganesan , T . Sarangan, K . Dorai, D , Sundaramurthy, 
so that they can make themselves available when necessary M . Arumugam , S . Perumal and M . R . Şiva and three other 
They can even be absent from the quarters by informing workers, namely , C . Nathan , K . Shanmugam and Velayudam 
the Fire Oflicer . The very object of Call Allowance is to 

have worked for more than 240 days during the last 12 
give henefit for such contingercies and they are getting the 

months, and as these workers have worked for more than 
same with effect from 1 - 1 - 1970) No casc for back dues 

240 days in the Industry , they have completed one year of 
is made out and the same is rejected . 

continuous service in the Industry as per Section 25 ( B ) of 

the Industrial Disputes Act and as such they are entitled to 
There is no ordei as to costs. 

2 month s notice in writing indicating the reasons for tho 

discharge . But no such notice was given to the workers , 
16 - 8 - 1974 

and on this ground alone the discharge of the workers is 
illegal. The respondent introduced decasualisation scheme 

with effect from 16 - 9 - 1971. The alleged settlement by tho 
H . R . SODHI, Presiding Officer. management with onc of the trade unions functioning in 
(No. L . 42012 / 22 /73 / LRII ) 

the Madras Port Trust is not binding on the workers con 

cerned in the dispute because they are not members of that 
G . C . SAKSENA, Under Secy . 

union . It is further stated that the worker Thiru P . Jacob , 

a casual mazdoor was not in the services on the date when 
S . O . 2715 . - - In pursuance of cction 17 of the Industrial decusualisation scheme was introduced and was discharged 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) the Central Goveinment from service on 22 - 5 - 1969 and was reinstatcd on 19 - 5 - 1972 , 
hercby publishes thc following award of Industiil Tribunal, and as he was not in service on 16 - 9 - 1971 the action of 
Madias, in the industrial dispute between the cmployers in the management in taking him into the common pool on 
relation to the management of Madras Port Trust, Madias , 19 - 5 - 1972 is a gross violation of the settlement alleged to 
and their workman represented by the Port and Dock Labour have been reached betwoen the respondent and the Madras 
Union, Madras, which was received by the Central Govern 

Port Titist Finployees Union. The respondent refused to 
moot on the 24th September , 1974 . 

include the 7 workers concerned in this reference in the 
common pool. Under those circumstances the non -emplov 

ment of the 7 workers is wrongful and illegal for the follow 
BFFORF THIRU T . PALANIAPPAN , B . A ., B .I... 

ing reasons : ( 1 ) the workers were discharged without any 
PRESIDING OFFICER , 

notice and ( 2 ) they were not given a month s notice , ( 3 ) 

failed to follow the procedure laid down in the Industrial 
INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS 

Disputes Act, ( 4 ) the re -employment of Thiru P . Jacob over 
(Constitutcıl hy the Central Governnient ) 

looking the seniors and ( 5 ) violation of the principles of 
Saturday , the 7th clay of September , 1974 

natural justice Under those circumstances the union con 

tends that the lischarge of the workers from service and the 
Industrial Dispute No. 17 of 1974 

Icfusal to re - cmploy the workers is unjustified . 


( In the matter of the dispute for adjudication under 

section 10 ( 1 ) ( d ) of ihc Industrial Disputes Act. 
1947, between the workmen and the Management 
of Madias Poit Trust, Madras ) . 


BETWEEN 


4 . The respondent has filed a counter affldavit contending 
as follows : The reference is not maintainable at all. The 
casual mazdoors referred to in this dispute were appointed 
puicly on temporary basis in connection with repairs carried 
out in the midgct diedger and hence the said referenco is 
liablo to be dismissed in limini. The respondent also con 
tends that the order of reference tahes for granted that the 
mazdoors referred in the claim statement arc seniors to Jacob , 
which is not correct. The casual mazdoors referred to in 
the notice under reference were given intermittant breaks for 
want of work and finally discharged with effect from 10 - 4 - 1973 
on completion of the work ; that as per the procedure, they 
were given 24 hours notice before discharge as was dono 
in respect of discharge of other casual labourers. The res 
pondent denies the allegation that these 7 workers word 


The Workmon represented by — 
The President, Port and Doch Lahour Union , No. 205, 
Linchi Chetti Strect, Madras - 1 . 

AND 
The Chairman , Madras Port Trust, Madras -1 
8261/ 74 — 5 
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in continuous service as alleged by them . The bottlement 
entered into with the Madras Port Trust Employe$ Union 
is valid and binding on the petitioners as per para 18 of 
the memorandum of settlement, it was agreed not to consider 
any one under this scheme of decasualisation other than 
those who are in scrvice on the date of decasualisation . 1 $ 
the casual mazdoors were not in service at the relevant 
time, the question of inclusion of their names in ihe lacour 
pool does not arise . So far as the reinstatement of Thiru 
Jacob , casual mazdoor is concerned it was agreed as per 
the memorandum of settlement dated 13 - 5 - 1972 to rescind 
the order of discharge dated 20 -6 - 1969 passed against him 
and reinstatc him with effect from 17 - 5 - 1972 . 


5 . Issue : - Thuri C . Ramachandran , W . W . 1 has given 
cviclence to the effect that he knows Jacob , mazdoor worker 
in the Port Trust and that he joined in the Port Trust as a 
fitter in 1965; that in 1969, he was discharged from service 
after disciplinary action ; that he was again taken for service 
in 1972 ; tbut decasualisation started in 1971 and when it 
was given effect to Thiru Jacob was not in service ; that 
Jacob was again taken in as mazdoor. In the coursc of the 
cross -examination ho dcposed that he knows personally as 
to when the mazdoors working in the Port Trust joined and 
when they were discharged . It is highly improbable to say 
as to when exactly the 2000 persons working in the Port 
Trust joined the service and also when and who were all 
discharged. But this witness is unable to say in which 
Linion Thiru Jacob was a member. A suggestion was made 
to show that because Thiru Jacob is not a member in 
the union to which the witness belonged he has come for 
ward to given evidence against hijn . This suggestion must 
be true becausc of the evasive answer given by him to 
the effect that he did not know in which union Jacob was 
a member . In my opinion bis cvidence is not in way 
liseful for deciding the point at issue. 


a labour pool, details relating to which are dealt 

with below . " 
It is the positive case of the management that the 7 workers 
referred to in the order of reference wore not in service on 
the date of Ex . M - 2 and hence the question of inclusion of 
the labour pool docs not wise for consideration . There is 
no evidence to contradict the case and the union has not 
filed any document to show that on the date of the de 
casualisation as per the terms of agreement Ex. M -2 , Thiru 
valargal Ganesan , T . Sarangan , K , Dorai, D . Sundaramurthy, 
M . Arunugam , S . Perumal and M . R . Siva were on the 
rolls of the Port Trust . "The Port Trust pressed into service , 
Another Agreement Ex. M - 1 dated 13th May, 1972 . It was 
an agreement entered into between Madras Port Trust and 
Sri S . C . C . Anthoni Pillai, President, Madrag Port Trust Em 
ployees Union . As per this agreement, the Madras Port 
Trust agreed without creating a precedent, to rescind the 
order of dischargo dated 20th May, 1969 and re -instate 
Thiru P . Jacob with effect from 17th May , 1972 as a daily 
rated mazdoor in the casual labour pool formed under the 
settlement between tho parties dated 27th July , 1971 ( originai 
of Ex. M - 2 ) with full continuity of service . As per this 
agreement Thiru Jacob was not entitled to any pay or wages 
for the period of non -employment and was given the seniority 
rating and eligibility to absorption in or promption to the 
post of Fitter, In vicw of the fact that the 7 workers alleged 
to be geniors were not on the rolls on the date of introduction 
of the de - casualisation scheme under the original of Ex. M - 2 
and also as Thiru Jacob was taken under the agreement 
( original of Ex. M - 1 ) , the 7 workers are not entitled to put 
forward the plea that they are seniors to Thiru P . Jacob . 
In view of my discussion above I find this issue against the 
petitioner Union. 


9 . In the result an award is passed holding that the re 
employment of Sri P . Jacob is justified and the mazdoors 
seven in number referred to in the order of reference are 
not entitled to any relief . There will be no order as to 
costs, 


Dated this 7th day of September, 1974 . 
WITNESSES EXAMINED 
For workmen - - W . W . 1 - - Thiru C . Ramachandran . 
For management : Nil. 


DOCUMENT MARKED : - - For workinen - -W1 / 11 - 10 - 73 — 

Conciliation failure report. 


For management ; 


6 . In the reference it is stated that the mazdoors , namely 
Shri Ganesan , T . Sarangan , K . Dorai, D . Şundaramurthy , 
M . Arumugam , S . Peruinal and M . R . Siva are seniors 
to Thiru P . Jacob . The respondent docs not concede the 
fact that the 7 workers are seniors to Thiru Jacob . The 
question for consideration is whether the re- employment of 
Thiru P . Jacob as casual mazdoor from 19th May, 1972 
is justified and whether Thiruvalargal Ganesan , T . Sarangan , 
K , Dorai, D . Sundaramurthy, M . Arumugam , $ . Perumal and 
M . R . Siva can question the appointment alleging seniority . 
The case of the respondent is that the 7 workers were only 
casual inazdoors and their appointment was purely tempo 
rary in nature . There is no evidence contra on the sido 
of the workers. Further W . W . 1 Thiru C . Ramachandran 
has not given cvidence , namely , that the 7 workers were 
not casual mazdoors. But, on the other hand , the respon 
dent has stated in thọ counter affidavit , the service particulars 
of each of the 7 workers mentioned in the order of reference 
and others. No materials were placed to contradic these 
particulars . Hence it can be safely concluded that the 7 
workers mentioned in the order of referonce were casual 
inazdoors and thus employment was temporary in nature . It 
is also the case of the respondent that those casual mazdoors 
would be given 24 hours notice before discharge . Thus it 
has been conclusively established that the 7 workers alleged 
to be the seniors to Jacoh were only the cagual mazdoors 
anul as such they are not cntitled to put forward the case , 
namely , that they are workmen 23 contemplated in the 
Industrial Disputes Act and that they should have heen given 
A month s notice before discharge . Under those circumstances 
the seven workers connot claim that they are seniors to Thiru 
Jacob . 


M - 1 / 13 - 5 - 72 - -Memorandum of settlement u / s 2 ( p ) of 

the LD . Act. 1947 between the Madras Port Trust 
& thc workmen represented by Madras Port Trust 
Employces Union . ( copy ) 


M -2 / 27 - 7 - 71 — Memorandum of settloment between the 

Madras Port Trust and the Madras Port Trust Em 
ployees Union . ( copy ) 


Sd / 
Industrial Tribunal. 


Nole : Parties are directed 10 takc return of their docui 
ments within six months from the date of the award 


Sd / 


7 . Ex. M -2 is the copy of the memorandum of settlement 
hetween the Madras Port Trust Employees Union and the 
management, namely , Port Trust. It is dated 27th July , 1971. 
As per the terms of this settlement decasualisation was intro 
duced and para 18 of this grecment reads as follou s : 


Head Ministerial Officer. 
Office of the Industrial Tribunal. 

Madras, 
(No. L -33011 / 11 / 73 - P & D /MT] 


" As a result of the above , the total number of men 

who will not be absoihed in inonthly paid posts 
will be about 623 including 39 ex - casuals who are 
already in monthly paid posts . Taking into account 
this circumstance also , it is not possible for the 
Administration to consider any one under this Je . 
casualisation scheme other than those in cursent em 
ploymcat. However , these inch who cannot be 
ahsorhed in monthly paid posts will he formed into 


S . O . 2716 . In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Industrial Tri 
bunal, Chandigarh in the industrial dispute between the cm 
plovers in relation to the Beas Darr Project. Talwara and 
their workmen , which was received by the Central Govern 
ment on the 23rd September , 1974 
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BEFORE SHRI H . R . SODII, PRFSIDING OFFICER , 
INDUSTRIAL TRIBUNAL , CENTRAL , 

CHANDIGAR ! . 
Reference No. 11 / ol 1973 . 

BETWEIN 


The workmen and the mungudut of Beas Dam Project, 

Talwara , 
Appiearance : 
Shri K . K . Jaagi, and Shu Puslamjit Singh — for the res 

pondent project, 
Shri Daulat Singh Choban - lor the workmen . 

AWARD 


aro the same but by an order dated 14 - 3 - 1974 evidence was 
1ccorded in the present case only it huing agreed between 
All the parties that so far as preliminary issues were concern 
ed proceedings in all the References be consolidated . The 
management produced Shii Bubu Lal, clerk, office of tho 
Asstt. Labour Commissioner (Central), Chandigarh , R . W . 1 , 
who produced a copy of the demand notice and joint appli 
cation for Reference. Shri O . P . Sauna , Assistant Labour 
Commissioner ( Central ) was examined as R . W . 2 And it 
was deposed by hijn that no copy of the resolution of the 
Executive Committeç of the Union purporting to be autho 
rising Shri Daulat Singh Chohan to serve the instant demand 
notice was produced during conciliation proceedings nor any 
letter of auihority in form F . Shri Sudarshan Kumar, Ro 
Cuid -keeper in the office of the General Manager , Beas Pro 
ject, Talwara , Appeared as R . W . 3 und dnitted that demand 
notice was received in the office. This cvidence does not 
carry us anywhere to substantiate the preliminary objcctions. 
As a matter of fact, the prelimioty issues were not pressed 
seriously as observed by ine in my ward in Reference No . 
8 / C of 1973 and I reiterate the samy obscrvations. It was 
the duty of the management to have led any further evidence 
if they so desired but no attempt was made in this regard . 
It is not disputed that it was on joint application that the 
Rcfcience in question was made and if the management did 
not accept tho authority of the union or it believed that the 
workmen were not supporting the Cause it would not have 
agreed to the Reference or atleast it would have raised the 
question before the Conciliation Oliver. No objection was 
ever raised that the President of the Union did not sign the 
joint application and if the authority to sign was lacking the 
management should not have agree to the joint reference 
on thc application Ext. R / 2 . There is in my opinion no 
substance in the pieliminary issue and the objections raised 
are frivolous. 


The Fire Fighting staff empowered by the respondent man 
agreement at Beis Dam Project, Talwara were dis -satisfied with 
their existing pay scales and arsed a dispute in this regard 
claiming the scale of pay to be raised 10 Rs. 110 - 200 . Con 
ciliation proceedings failed to resolve the dispute amicably 
and the workmen represented through the Union known 
as workers Union , Beas Dam Project, Tulwa, jointly with 
the management made an application Fxt. R / 2 , under Section 
10 ( 2 ) of the Industrial Disputes. Act for içiçrring their dis 
pute to a Tribunal. Shri Dault Singh appended his signa 
ties to this application as General Secretary of the Union 
whereas the Executive Engineer Personnel Division and the 
Personnel Officer both signed on behalf of the management, 
The Central Government then being satisfied that the workers 
Union represented the majority of the workmen raising the 
dispute acted 11 exercise of ihe powers conferred on it by 
Section 7 - A read with sub -section ( 2 ) of Section 10 of the 
Industrial Disputes Act and referred as per Notification No. 
L . 42012 / 23 / 73 /LRIII, dated 29 - 5 - 1973 , published in the 
Gazette of India thc following matter to this Tribunal for 
adjudication : - - 
Whether the Fire Fighting men cmployed at Bcas Dam 

Project, Talwara are entitled to the scale of Rs. 

110 - 200 ? If so , from what date ? 
Claim statement was fileil on behalf of the workmen who 
pleaded that Firemen of B Class stations in Punjab get a 
pay scalc of Rs. 110 - 4 - 130 / 5 - 160 / - 200 wheicas the firemen 
of the Beas Dam project who alc agitating the matter are in 
thc pay scale of only Rs. 60 - 4 - 100 and that too w .e . f. 
1 - 1- 1970 . In support of their claim they appended with the 
claim statement letters from the oficials of Municipal Com 
mittees of Amritsar, Ludhiana ansi Jullundur, Tho manage 
ment resisted the claim . It raised some preliminary objec 
tions as well and pleaded thut the grade of pay of Fire 
Fighting staff was revised w .cf. 1 - 1 - 1970 and the revised 
pay scale is Rs. 100 - 4 - 140 / 5 - 160 though carliei to that the 
grade was Rs. 60 - 4 - 100 . It is further avcrred by the manage 
ment that there is no parity between the Firemen of the 
respondent Project and thosc cmployed by the Municipal Com 
mittees all of which are A Class Connittee : On the plead 
ings of the partics, the following issues were framed - 
Preliminaiy issue : 
Whether the instant reference is bad in law and without 

jurisdiction for the preliminary objections stated in 
paras 1 to 3 of the writen slutement, wherein the 
reasons alleged are th : 1 the application and state 
ment were not signed by the Prcoidcnt of the linion 
as required under the Indicial Disputes (Central) 
Rules, 1957 and that the office beers of the union 
were not authorisecl hy any 1Colution of the Exe 
cutive Committee to raise thc piesent dispute and 
that the reference is Ville " 


On merits . - I have given my caieful thought to the matter 
and am satisfied that thc claim of the Fire Fighing staff 
for revision of their pay scales is justified . It is not disputed 
that the pay scales of all thc cmployees including the Fire 
Brigade staff were revised w . c. f. 1- 1 - 1971) Shri Sadhu Ram , 
Sub- Fuc Officer of the respondent cstablishment appeared as 
A . W . 1 and stated that cxcept the firemen all other cate 
gories of workmen who were earlier at par with them or were 
getting even lower pay scales have been given higher pay 
scales as a result of revision in 1970. Fiom his personal 
knowledge hc has deposed that pay scales of Silt Observers , 
Store-keepers, Metre Readers and Telephone Operators used 
to be Rs. 50 - 3 - 80 /4 - 100 and by revision $1 1970 they were 
increased to Rs. 110 -4 - 130 / 5 - 160 / 5 - 200 . This statement of 
Shri Sadhu Ram is not challenged hy the management either 
by Cross -examining the witness or by leading any evidence 
in rebuttal though Shri B . D . Aggarwal, Sub -Divisional Offi 
cer Personnel was produced afterwardy as R . W . 5 . This 
witness places Firemen in a category of their own and made 
an attempt to distinguish their case from those employees 
whose pay grades have been referred to abovc in the state 
ment of Shri Sadhu Ram , A . W . 1 . I cannot put much 
faith in the statement of Shri Agarwal, R . W . 5 from 
whosc demeanour 1 was compellel to make a note whilo 
rccording his evidence that he was hesitating and avoiding 
straight forward replies . Ho cveni would not admit the 
Schedule of wages & cyclostyled cory of which was shown 
tu him by the workmen in his cross -ernination . No doubt 
this Schedule is not signed by inny one but it was supplied to 
thy union as per letter Exi 4 / 1 issued by the Executivo 
Fngincer Personnel. Shri Aggarwal is Sub -Divisional Officer 
Personnel and it is difficult to belie e that dealing with the 
Personnel branch he could not by cading the Schedule 
marked B say whether it bro idly contained correct state 
inents. The whole statement of this witney did not inspire 
confidence . Be that as it may, he hus not contradictcd Shri 
Sadhu Ram that the revision of pay scales in 1970 effected 
all others more beneficially than the Fire Fighting stall. Shri 
Balbir Singh , A . W 3 , is workin : as Firc- fighting man with 
the respondent establishment for the last 10 years . He was 
Tecruited directly on a paly Cale of Rs. 60 - 4 - 100 and the 
same was revised afterwards in 1970 to Rs. 100 - 4 - 140 / 5 - 160 . 
He also reiterates that it is the l ire Fighting staff who have 
been discriminated and have not heen put at par with other 
employees of the respondent who were drawing before re 
vision in 1970 the same pay scales or even lower The 
matter of revision of pay scales of the workman of Beas 
Sutlej Linh , Sundeinagar which is nother link of the amc 
Organisation came up before this Tribunal in Reference No. 


On merits : 

( 1 ) Whether the Fire Fighting mon employed at Beas 

Dam Project, Talwara are entitled to the scale of 
Rs. 110 - 200 and , if 90 , from what date ? 


( 2) Relief. 
There were some other References as well namely No. 
7 / C of 1973 , 8 / 0 of 1973, 9 / 6 of 1973 and 14 / C of 1973 
raising different dispute and one Reference No. 10 / C of 1973 
relates to the Tire Fighting Start though the clispute raised 
thei ein is different. The preliminary issues in all the cares 
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2 / C of 1971. It had been directed there that one of the employers in relation to the manageinent of Moonidih Pro 
broad principles that should be adopted by the management ject of National Coul Development Corporation Limited , Pust 

cilice Movnidin , District Dhanbad and their workinen by 
in revising the puy scales of its employees should be amalgs 
mation of the initial basic pay and dcines pay and that theit No. L / 2012 / 68 / 72 -LRII Jated 24th Janikly , 1973 
if the amalgamated amount came to Rs. 100 / - or less , a referred the same uis 1011 ) ( d ) of the I. D Act to this Tii 

bunal for adjudication on the issue a 
sum of Rs. 10 / - should be added by way of increase thereby 

inentioned in the 
making the basic pay to start wiih Rs. 110 / - and this is schedule below : 
just the demand of the workmen in the instant case . I feel 
that the claim of the workmen is Vuly just and there is no 

SCHEDULE 
reason to put them in a separate category simply because 
they are paid Call Allowance of Rs. 25 / - or Rs. 30 / - per 

" Whether the action of the management of Moonidih 
month . The Fire Fighting men used to work initially in 

Project of Messrs National Coal Dciclopment Cor 
shifts but that system has now been dropped it I have 

poration Limited , Post Office Muonidih District 
noticed in a connected Reference No . 1C / C of 1973 where 

Dhanbad , in dismissing Shri D . P . Mishra , Com 
the demand is different though aised by this very class of 

pressur Opciator from service with effect from the 
employees. The Call Allowance was started in 1970 after 

29th November , 1971 is justificd ? If not, to what 
shift system had been abondoned and this Call Allowance 

relief is the concerned workmen entitled ? " 
is entirely for different purpose . The Fire Fighting men 
aro required to be available at any time in all the 24 hours 

The cuse of the cmployers is that at 3 A . M . on 25- 2 - 1971 
of the day and residential quarters close to thc Fire Station 

Kailcshwar Singh a mining ssdir died inside the mine as 
have bech provided to them . It is this obligation to remain 

a result of an accident. The workers of the first hitt on 
always icady for duty throughout 24 hours of the day that 

that date refused 10 yo down the mine and collected at the 
accessitated the payment of the Call Allowance and it is 

I , therefore , pit lop very inuch excited . 
wholly un - related to the question of wages . 

They demanded paid holiday 

payment of coinpensation of Rs. 500 / - to the family of tho 
direct that the pay scales of the Fire Figbting men will be 

deceased . 
revised to Rs. 1104- 130 / 5 - 160 / 5 - 200 and the bencfit of this 

They also demanded that the Asstt. Manager, 
w .e .f. 1 -2 - 1968 as has been Mr. H . V . Solanki be suspended 
rovision will be given to them 

and the Project officer , 

Shii S . P . Mathur be uansferred . 
done in the case of employees of Beas Sutlej Link, Sunder 

All reasoning with the 

workmen tailed . Among others the concerned workman , 
nagar following the pattern laid down by the Punjab Goy 
ernment. The reference stands answered accordingly with Shri D . P . Misfira led the niob with indulged in slogan 

shouting . The mob brohe open the door of the pit top 
no orders as to costs 

office in which Shui Mathur and Shri Solanki had taken 
16 - 8 - 1974 

shelter. Shri Sulanki was assaulted by a number of persons. 

The concerned workman Shri Mishra instigated the work 
H . R . SODHI, Presiding Officer 

men not to go to work and actually in the first shift the 
(No. L . 42012 / 23 /73 /LR III] workmen had struck work . In the second shift the 

concerned Workman had no cluty but still then he came to 
G . C . SAKSENA, Under Secy . 

the mine and instigated the workmen not to work . In the 

second shiſt ulso thc workmen had struck work . The 
New Delhi, the Sth October, 1974 

munagement after the strike in the first shift had issuesi 
S . O . 2717 . — In pursuance of section 17 of the Industrial notice pointing out that the toppage of work by he work 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government men constituted an illegal strike. Shii Mishra was seived 
hereby publishes the following award of the Central Goy with a charge sheet among others alleging that he had 
crnment Industrial Tribunal (No. 2 ), Dhanbad, in the indus taken part in the illegal stuilc in the first, shift caused wil 
trial dispute between the employers in relation to the ful damage to the work in progress of the project, incited 
macagement of Moonidib Project of National Coal Deve the second shift workmen not to go to work and continued 
lopment Corporation Limited , Post Office Moonidih , District the illegal strike and thus committed breach of Regulation 
Dhanbad and their workmen which was received hy the 38 of Coal Mines Regulation Shri S . K . Choudhury , De 
Central Government on the 26th: September, 1974 , 

puty Supeuntendent of Collienic , SudamJih was appointed 

as an enquiry officer and he hell enquiry into the charges 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

puinst Shri N . 1 . Mishra and other workinen . In the cn 
quiry Shui Mishia was aforled all opportunities to defend 

his case The enquiry omiar wltor completion of the cn 
INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2 ) DHANBAD 

quiry submitted his repoit holding Shri Mishra guilty of the 

charges levelled against himn and the managenient on accep 
Reference No. 7 of 1973 

tance of the findings ordered Jivinissal of Shri D . P . Mishra 

w .e .f . 29 - 11 - 1971. 
In the matter of an industrial dispute u s 10 ( 1 ) ( a ) of 

The case if the workmen is one of 

entire denial of the charges levelled against Shri D . P . 
the I. D . Act, 1974 . 

Mishra , Thcir case is that Shri Mishra was in his duty in 

the compressor 100m in the first shift on 25 - 2 - 1971 and 
PARTIES: 

after completion of his duty he had gonc home. He haci 

no manner of connection with the troublcs that occured in 
Employers in relation to the management of Moonidih 

the colliei y following the death of Shri Kailcshwar Singh , 
Project of National Coal Development Corporation 

a mining sirdar. It is alleged that the enqujiy was a fer 
Limited , Post office Moonidih , District Dhanbad. functory ons, the enquiry office was biassed against the 

concerned wolkuan He lid act allow the concerned work 
AND 

man cither to searchingly cross- examine the prosecution 

witness or to produce his own witness and he was clenica 
Their workmen 

his proper defence The action of the management in 

dismissing the concerned worknian is alleged to be 
APPEARANCES : 

min 
justified , wrongful, malafide in violation of the principles 

of natural justice, amounting to victimisation 
On behalf of the employers ; Shri T . P . 

and unfair 
Choudhury , labour practice. 
Advocate. 
On behalf of tho workmen : Shri B . Joshi, Advocate. 

3 . During the pendency of the adjudication proceedings 

in this Tribunal an application was filed from the side of 
State : Bihar, 

Industry : Coal. 

the management relying upon the domestic cnguy and 

asking the Tribunal to try the validity of the concilio on 
Dhanbad, the 19th September , 1974 

quiry as a preliminary issue and to allow them an oppai 

tunity to adduce evidence on merit if the findings on the 
AWARD 

preliminary issue are against them . It is by now a setiled 
The Government of India , Ministry of Labour & Rehahi 

law that when the dismissal of an employee is based on the 
litation in the department of Labour & Employment being 

ſindings of a domestic enquiry the aggrieved party may rely 
of opinion that an industrial dispute exists between 

upon the domestic enquiry 
the 

in the first instance to prove 
the validity of the enquiry . Accordingly the prayer of the 
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management in this iespect was allowed I shall therefore 
confine my consideration to the validity or otherwise of the 
domestic unquiry It is submitted by the learned Advocate 
representing the workmen that the charge as framed against 
the concernzd workman is defective led that there is no 
mention of facts relating to the instigation with which the 
concerned workman has been charged I have looked into 
the chargesheet, Eit M1 together with the statement of 
allegations which forms part of it In head I of the charge 
Shri D P Mishia is alleged to have incited the workers of 
Moonidih project in the fast shift of 25 2 1971 to have re 
cuise to illegal strike and also abetted that act so much 
that the workers had resorted to illegal trine and Shu 
Mishid also farticipated in the strike in head II the 
Charge is that Shri Mishi. caused wilful damage to work 
in proglass of Moonidih Pioject in the frst shift of 
25 - 1971 oi abeticd much act and in head all of the charge 
he is alleged to have instig ited the second shift workers 
not to o to work spite of notice of the management 
about the stuhe being illegal and he is said to have com 
mitted bierch of Re ulation 38 of Coal Mines Regula 
11on by entering the premises of the project outside his 
working hours In the statement of allegations details have 
bein incorporated and those two taken together make the 
charge oute clear and unduistandablu to the workman con 
cerred all I find no Vagueness in the chaige by which the 
concei ned workman could have been prejudiced in the 
written st tement filed in this Tribunal by the workmen there 
is also no allegation that the charge was defective for any 
reason whatsoal s Then it appears that the concerned 
vorhm in replied to the charge sheet and a domestic en 
quiry wa held with notice to him in which he fully parti 
cipitel He 1 as assisted in the enquiry by a co worher 
Shri Dilip Chahinort ) The managements witnesses were 
cross examined and the concerned workman examined his 
witnesses aloo The men concerned have all signed the 
pages or the inquiry Dioceedings There is therefoie noth 
ing dinionsliably wrong in holding the enquiry It does 
not apnur non the papçis of the enquiy proceedings that 
any allegation was ever idled before the cnauiry officer 
that Shri Mishra was not given full opportunity to defend 
his case of searchingly cross elamine the management s 
witnessr m satisved from records that the concerned 
workman was given full onportunity to cross - examine the 
managements witnesses ind to defend his own case I will 
ngw deal with the specific objections laised before me hi 
the learned Advocate representing the workman about the 
fairness of the inquiry The innement examined 5 wit 
nesses of which 4 were mining engineers and one was labour 
ofnicer It is submitted thit the Asstt Manager , Shri Solan 
ke and I aboul Officer Shri Prasad submitted then pre 
pared evidence before the eno . 11y officer This , it is sub 
mitted , is contiary to law and both the above witnesses 
should have examined themselves in full In this connec 
tion d teference is made to the deci ion in Supreme Court 
SCL I Vol 2 page 1442 Khardah Co v their workmen ! 
The Supreme Court in their decision has discouraged the 
idea of recording statement of witnesses cu parte and then 
producing witnesses for cross -examination after serving copy 
of such a pieviously recorded statement According to the 
enquiry officer examined « MW 1 , he supplied copies of 
the pre prepared evidence of the above two witnesses to the 
concerned workman who was also allowed opportunity to 
cross -examine the witnesses on the prepared evidence sub 
mitted before the enquiry office. The piecent cas, stands 
almost on the same footing as the case in the Supjemc 
Couit as of ned to bore For obvious lessons the state 
ment of th (no witnesses should have been recorded by 
the ci guiry Officer himself in tead of accenting the pre 
pared statemront of the witnesses It is lik lv to cause pie 
judice to the delinquent The hest that I can do in such 
circumstances is to scrap the evidence of Shu Sols nki and 
Shu Prasad That does not vitiate the whole enqun 
There are 3 other " itnesses examined by the man semert 
and if Shri Solanki and Shri Biasads were the only evi 
dience in this case this would have been otherwise it re 
mains to be seen if the findings of the enquiry officer are 
supporte ! by the end ncc of the rom uning witnesses The 
next objection used by the lc rned Idio ate represantino 
the workmen is that after the examination of Shin Mathur 
was over in the domantic ergunt some documents well 
pioducei bi hin which caused niejudice to the conceines 
workma t rpe ins from the enqui ! proceechings that 
durmo loss axansun ot Shu P abui he was re 
quested by the onymit officer to submit 11 the details of 


the inedical help rendered by NCDC Medical cenues on 
Shri Solanki dud Shri Mathur on 26 -4 - 1971 The enquiry 
o cul ulo requested for a copy of the police repoit filed 
on 26 4 - 1971 On the next sitting 1e on 27 - 4 - 1971 
Shii Mathur subunitted as desired by the enquiry 
officer police report, rotice on the workmen on 
25 2 1971 in 2na and 3rd shift and medical reports It 
Wala not that the management themselves fled these docu 
rients of their own but being required by the enquiry offi 
cer ihese documents were hled Of the documents filed the 
police report is only a matter of fact the notices in the 
2nd and 3rd shift are also matters of fact duecting the 
laikmen to re , ime duties otherwise their absence from 
duty will be considered as Tesorting to strike The above 
tvo documents tre such that eithei produced before the 
Esamination of manageint nts witnesses or after examination 
of the managements witnesses th y do not make much 
wilerence , in that they do not cause any prejudice to the 

crkmans defence It 15 not denied that no notice on the 
workmen wie i Sued on the 2nd and 3 . d shift of 25 2 - 71 
Then comes the medical report The modicul ieport was in 
connection with the injuries received by Shri Solanki and 
Shu Mithur as al rcsult of assault on them by the workmen 
This mudical report also do not coue any piejudice to the 
concei ned w amin inasmuch as he is not charged with 
sisscultor Shri Solanhi and Shri Mathur Some of the 
celinquents add some of the defence witnesses admitted that 
Shri Solankı ind Shri Mathur received injuries and defence 
witness Vo 7 says that Shri Solanki received treatment for 
20 days So medical report was not also a document which 
should have of necessity , been filed before the examina 
tion of in igements witnesses It will therefore appear 
that this objection has practically no substance The next 
objection raised before me is that after the close of the 
man igement witnesses on 18 5 - 1971 the management filed 
3 documents which die ( 1 ) Form C register from 17 1 -71 
to 27 - 2 71 showing that Shri Trıbeni Singh Choudhury and 
Shri Dilip ( haki voity got their names entered in the 
Il pistei on 25271 ( 2 ) report book of surveyor for 280 
and 220 M Horizon to draw the attention regarding the 
work on 25 - 2 1971 and ( 3 ) overmans register for 400 
nd 500 Houzon to show reg siding work on 25 - 2 -71 
These documents were no doubt relied upon by the enquiry 
( fficer in respect of the relevant delinquents All these 
registers ule muntained under the provisions of the statutes 
In other vids these registers are statutory registers main 
tained in the ordinary course of business Accordingly the 
correctnes of these registers can be presumed Nothing 
has been statel as to how these documents are wrong 
These registers go to show that no work was done in the 
mine on 25 2 71 It is perhaps not the case of the work 
men that work was done alıight in all the shifts on 25- 2 -71 
nor the concerned worhman has given satisfactory evidence 
before the enquiry officer thit there was no interruption of 
work in any shift on 25 2 -71 The nature of the statutory 
registeis being as it is the do not cause any prejudice to 
the workmen having been filed after the close of the 
managernents ( dence The purpose which these statutory 
rt gisters eive is also served by other evidence on record 
cind even if for arguments sake these statutory registers 
were kept out of consideration it makes no difference I 
will discuss later about the absence of the workmen from 
duty from other available evidence before the enquiry 
officer I will now deal with the alleged biasness of the 
enquiry officer victimisation of the concerned workman , 
unfair labour practice and inal ifidcs on the part of the 
in inagement Vigue charge of biasness on the part of the 
enquirt officer does not serve the purpose It must be 
słown hat the part of the enquiry officer was such as to 
cieate a ell likelihood of biasness in the mind of a reason 
abie man in other words it must be shown that the role 
of th enquiry Officer was such that there was substantial 
rassibility of bias on his pait This is what is held in 1973 
III 473 5 C S Parathaswarithi V State of Andhra 
Piadcnd The enouilt officer MW 1 is a Sub -Area Man 
ger Bharat Coking Coal Ltd He was an employee of 
NOTC at the relevant time He was posted at Sudamdih 
project as opposed to tho Moonidih project where the indt 
Cent inok piare His evidence is tht he had nothing to 
I th Muih t 

11t 

ne 
time as z technical officer He did not know Shri D P 
Mishid before the enounTV ind he hid alko no knowledge 
that he was 1 active nienter of the imion He denies 
that he was picosuriscd by the Central Mmagcr to accept 
the evidence of the managements witnesses without proper 
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[PART II 
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consideration . I fail to find out from the evidence coming Shri A . G . Watwe is that Shri Dilip Chakravorty and some 
from the side of the concerned workman in the domestic 

oters stopped the Asstt. Manager and the surveyor going 
enquiry that there was any real likelihood of blasness qui down to the ninc. He saw Shi D . P . Mishra in the 2nd 
the part of the enquiry officer against the concerned work shift lo strike work . The evidence of Shri H , N . Singh is 
man. On the point of victimisation it is submitted by the that Shri Mishra raiscd slogans inside the crowd. He heard 
learned Advocate iepresenting the workmen before me that Shri Mishra şaying " SOLANKI KO HATAO " one man had 
Shri S . Mathur was all along opposed to the concerned already dicd and it does not matter even if another man 
workman and in previous time he tried to implicate him dies, the workers would take revenge . Ho saw Shri Mishra 
in somc cases and he also approached the police with a instigating workers to strike work . It is submitted that no 
petition 1 /s 107 Cr. P . C . against the concerned workman Seliance should be placed on the evidence of these three wit 
and others. WW I Shri Bunkiin Chandra Pandey says in nesses as they aro all opposed to Shri D . P . Mishra . It is 
the cross examination that the application u /s 107 CI. P . C . very much evident that those three officers presented them 
was filed in order to avoid breach of peace in connection selves at the spot to quell the trouble . Admittedly when 
with some incident. There is also nothing to show that Shri Mathur and Shri Solanki received injuries as a result 
Shri Mathur in any way prevailed upon the enquiry officer 

of assault in the hand of the workmen there can be no 
in respect of his findings. In this connection it is alleged doubt about it that they were present on the spot. The 
that Shri Dilip Chakravorty, N . C . Chatterjee , A . K Saba management witnesses especially the first three , MW . 1. 
and S . N . Banerjee were also involved in the matter and MW . 2 and MW . 3 were competent persons to depose be 
charge sheets were issued to them but as they belong to a fore the enquiry officer as to what was what on 25 - 2 -71 
rival union which is in the good book of the company no in the mine. I have no material before me to disbelieve 
enquiry was held against them . The case of the manage them and discard their evidence . The enquiry officer has 
ment appears to be that Shri Dilip Chakravorty and Shri ş . taken a possible view of the evidence on record and his 
N . Banerjee belong to colliery accounts and Shri A . K , Saha lindings are supported by evidence . I see no reason to 
and Shri N . C . Chatterjee belong to Ranchi cadre and en 

interfere with this finding . I find that there was a proper 
quily against these 4 persons is pending in Kanchi. WW . 1 and fair cnquiry held and the principles of natural justice 
being questioned in this respect says that he does not know were duly observed . The cnquiry is not vitiated by bias 
if enquiry was held against the above 4 persons. The ness of the enquiry officer, victimnisation or unfair labour 
concerned workman Shri D . P . Mishra examined as WW . 2 practice on the part of the management. The findings of 
suys in the cross -examination that he has no knowledge if the cnquiry officer aro also not perverse . Ordinarily tho 
any enquiry was held against Shri Dilip Chakravorty and 

Tribunal was not entitled to interfere with the punishment 
others at Ranchi level. The workmen have not adduced awarded to a delinquent by the management on the basis of 
satisfactory evidence to show that no action was taken or 

the findings of a domestic enquiry . The position has since 
is being taken against Shri Dilip Chakravorty and others as changed with the coming into effect of S .11A of the ID 
they happen to belong to another union . Materials before Act from 15 - 12 -71. The present industrial dispute was 
me are not adequate to hold that the concerned workman referred to this Tribunal for adjudication on 24 - 1 -73 i.e . 
has been victim of victimisation by the management. The niuch after the coming into effect of the amendment of the 
workmco have not also producod sufficient materials for me I.D . Act. So the provisions of S . 11A of the Act can be 
to hold that the management is guilty of unfair labour 

invoked in the present case. When an industrial dispute 
practice . The ultimate question therefore remains that if has been referred to a Tribunal involving the dismissal or 
the findings of the cnquiry officer are perverse i.e . the find discharge of a workman the Tribunal is now clothed with 
ings are not supported by evidence . I leave aside cvidence the powers to rçappraise the evidence in the domestic en 
of Shri Solanki and Shri Prasad for reasons as already quiry and satisfy itself if the misconduct has been establish 
stated . Before the enquiry officer the concerned workman ed by evidence at the domestic enquiry . On such re 
was confronted with the log book for thc first shift of assessment of evidence the Tribunal may also hold that the 
25- 2 -71 and he appears to have admitted that no entries misconduct has not been established on the evidence of the 
were made therein during the period 10 P . M . to 1 A . M . domestic enquiry and it may differ with the findings of the 
and there was only one cntry at 3 P . M . under his signa 

enquiry officer. The tribunal may also hold in a given 
ture. The first shift closes at 3 P . M , It is submitted that case that the misconduct is proved in a properly hold 
entries in the compressor log book with regard to the pres 

domestic enquiry but the proved misconduct does not merit 
sure and temperature were required to be made in overy punishment by way of discharge or dismissal. It may under 
15 minutes to one hour. It is not the case of the concern such circumstances award to the workman any lesser punish 
ed workman that he made entries alright in the log book 

ment instead . In other words, the power to interfere with 
from 15 minutes to one hour. No explanation is also there 

thc punishment and alter the same has now been conferred 
about the absence of entries during the period . This log 

on tbe Tribunal by S . 11A of the Act in caso where the 
book is also kept in the ordinary course of business and 

employers have held a proper and valid domestic enquiry 
tbore is a presumption of correctness of the same. The log and where the Tribunal Agrces with the findings of the 
book therefore points to the absence of the concerned 

enquiry officer. I have already stated that the misconduct 
workman from dụty in the first shift. The supervisor note 

of the concerned workman has been proved in a properly 
book and the overmans note book which are statutory 

held domestic enquiry but for reasons to be just now stated 
registers also show that no work was done in the mine on I do not agree with the punishment awarded to the work 
25- 2 -71. No sufficient evidence was adduced before the 

man concerned . As a result of an accident a workman died 
enquiry officer by the concerned wor).man that he was on 

in the mine. There was naturally a great commotion 
duty in the comprc or room in the first shift on 25 - 2 -71. Among the general body of workmen who got excited for 
Management s witness Shri S . P . Mathur, Shri A . G . watwe 

some reasons or other on the spur of the moment. The 
and Shri H . N . Singh have all seen the concerned work 

proved misconduct against the concerned workman is that 
man in the mob . It is very clear from the materials on 

he participated in the illegal strike as almost all the work 
record that on all the shifts on 25 - 2 -71 the workmen in men did . He incited the workmen not to go to work unless 
general struck work including the concerned workman . 

some demands were met by them , within his duty hours and 
Admittedly in the relevant time the coal industry was de 

outside his duty hours in the second shift. There is no charge 
clared as Public Utility Service in which no strike could 

against him of assault on the officers of the mine as some 
bc resorted to without proper notice u / s 22 of the ID . 

other workmen have , and there is also no charge against 
Act. It is in the evidence of Shri S . P . Mathur that in the 

him breaking open thc door of the pit top office as some 
first shift on 25 - 2 - 71 Shri D . P . Mishra along with a fow 

other workmen have. In other words, there is no overt 
others were playing a leading role . He among others de 

act alleged or proved against Shri D . P . Mishra . It is not 
manded a paid holiday and compensation award of 

also in evidence that he was a habitual offenders in the 
Rs. 500 /- to the family of the workman who died as a 

past. If participation in an illegal strike was criterion for 
result of the accident centering which fact thc trouble arose . 

dismissal then practically all the workmen should have been 
It is also in his evidence that Shri Mishra raised slogans 

dismissed . But that it not the case It appears from the 
and the mob got excited whereafter the moh invaded rit 

enquiry proceedings that one Shri Triheni Şingh Choudhury 
top office and assaulted Shri Solanki and also caused in 

whose misconduct was established on more counts than the 
jury to Shri S . P . Muthur. The concerned workman de 

concerned workman in this Reference did not get the punish 
manded that Shri Solanki should be suspended and Shri Ma 

ment of dismissal. The charge of his abetting acts of 
thur should be transferre . He especially incited the work 

violence on the officers of the company have been esta 
ers not to go to work . Then his evidence is that in the 2nd 

blished against him . This is surely a grave charge . I do 
shift Shri Mishra was not on duty. But he came to the 

not mean that Shri Tribeni Singh should have received more 
mine and instigated the workers . Then the evidence of 

severe punishment. What I am trying to drive ut is that 
compared to Shri Tribeni Singh Choudhury the concerned 
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workman received more severe punishment in the hands of 
the management though the concerned workman does not 
appear to have surpassed Shri Tiibeni Singh Choudhury in 
degree of his misconduct. I feel sympathy with Shri Solanki 
and Shri Mathur in respect of the injuries sustained by them 
in the hands of the liniuly workmen for whoin I have no 
manner of sympathy. Taking all facts and circumstances 
into consideration I am of the view that the proved mis 
conduct of Shri D . P . Mishra does not warrant punishment 
by way of dismissal and a lesser punishment would meet 
the ends of justice . 

In tho circumstances of the case , the proved misconduct 
of Shri D . P . Mishra , the concerned workman does not merit 
punishment by way of dismissal from Service . Accordingly 
the action of the management of Moonidih Project of 


Messrs National Coal Development Corporation Limited , 
Post office Moonidih , District Dhanbad, in dismissing 
Shri D P . Mishra . Compressor Opearatoi from service with 
effect from the 29th Novembei 1971 is not justified to that 
extent. As a measure of punishment, the concerned work 
man be demoted to a suitable post in the next below cate 
gury and he also foiſeits his back wages uptill 31st Decen 
hei 1973. He does not also suffer any bieak in service . 
He be thus reinstated . 


This is my award . 


K . K . SARKAR , Picsiding Officer . 

(No. L - 2012 /68 /72-LRI ) 
R . KUNJITHAPADAM , Under Secy. 
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